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निवेदन 


आज खरतरगच्छकौ कटं प्राचीन पटरावछिर्योका यह संग्रह पाठकोके 
सम्मुख उपस्थित करते हुए हषं होता दै । इस विषयकी सब बातं प्रबीण 
इतिासवेत्ता र जिनविजयजो महोद्यके “किञ्चित्‌ वक्तव्यः से ज्ञातं होगी । 
जेनशासनके इतिहास-सम्बन्धी साधनं पुद्रावीका स्थान उच्च द ; भतः 
जैन ओर जैनेलर इधस-्रमी ,, सज क पाति विरोच 
च्मभ होगा, इस भावनासे ही इन्दं प्रकाशितं किया गेया दै! यह 
छोटासा संग्रह पुरातच्तज्नोके लिए अधिकं उपयोगी हो, इ्रलिद चाये 
अकारादि करमसे नार्मोकौ ताचिकरा भोदे दी गद दै। आशा है कि भविष्यते 
ठेते २ जो ऊ साधन मिगे, चन्द हमारे धर्मबन्धु प्रकाशित करनेका 
च्यम करते इग । 
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खगभग ६1७ वषंसे खरतरगच्छीय पट्रावलिर्योका यह छोटा सा संमरह छपकर तयार हुमा था 
विधिके किसी अज्ञं य संकेतानुसार माजतकं यह यह्वी पड़ा रहा र यदि विददर बाबु पूरणचंद ज्ञी नादर कौ 
उपाठंभ भरी हई मीठी चुटकिर्योकी छगातार भरमार न होती तो शायद कुछ समय बाद यह संप्रह साराका 
सारा ही दीमकके परमं जाकर विलीन टो जाता । 

पूनम रहकर जव हम (जैनसाहित्य-संशोधक' का प्रकाशन करते थे उस समय अहमदाबाद -निवासी 
साहित्य-रसिक विद्रान्‌ श्रावक श्री केशवटार प्रे मोदी ए. ^. 1... ४. ने खरतरगच्छ को एक पुरानी 
पटावीकी धरति हम लाकर दी- जिसमे इस संपहकी प्रथम हौ मेँ छपी "खरतरगच्छ-सुरिपरं परा-प्रशस्ति! 
थो । उप समय तक खरतरगच्छ की जितनी पदराविया हमारे देखने अथवा संह करने भाई उन 
सवे यह प्रशस्ति हमें प्राचोन दिखाई पडी हससि हमने इसको तुरंत नकल कर) जेन सा० सं०' के 
परिशिष्ट रूप छपवा देनेके विचारसे ्रेसमें दे दिया । कुछ समय वाद्‌ मोदोजीने एक ओर पद्रावलो भेजी 
जो गद्यं थी मोर साथमे उन्दोने यह भी इच्छा प्रदशित की छि द्ये भी यदि उसी प्रशस्तके साथ छपवा 
दिया जाय तो अच्छा होगा । हमने उसकी भी नकल कर प्रेसमें वे दिया ¦; जब वे ्रेससे कंपोज होकर 
आई तो इसके पृरा फां होनेमे कु प्रष्ठ खाट रहते दिखाई दिये तव हमने सोचा किं यदि इखके साय 
ही साथ छपा उपाध्याय आ क्षमाकल्याणजी की बनाई हुई बहत्पट्रावलि भी दे दी जाय तो खरतरगच्छके 
आचायौक्धौ परंपराका १६ वीं शताब्दि पर्यतका वृत्तान्त प्रकट हो जायगा जोर इतिहास प्रेमिर्योको उसे 
अधिक छाम दोगा । इस पद्रावटीकी प्रेस कापी की हृदं हमारे संमहमे बहुत पले ही से पड़ी हदे थी अतः 
हमने उसे भी प्रेमे दे दिया । इसी तरह की, ठेकिन इससे प्राचीन एक ओर पटरावखो मेरे पास थी उसे भी, 
रत्येतर होनेसे विशेषं उपयोगी सम कर इसी संमदं ध्रकट करनेका इमँ कोभ हो आया घोर उते भी 
छपने दे दिया । इख प्रकार चार पटराबखिर्योका यह छोटा सा संमरह जव तेयार हो गया तव हमने ह्ये 
जेन सा सं<' के परिरिष्टूपमे न देकर स्वतंत्र पुस्ताकार प्रकट करनेका विचार किया ओर यह स्वतंत्र 
पुस्तकका विचार मनमें घुसते ही हमारे दिम एक नया मूत आ घुसा । हम सोचने छो कि जब पुस्तक ही 
अनाना द तव फिर कयो नहीं बिरोष रूपसे एक संकलित रेतिहासिक ॒धंथके आकारमें कते तैयार कर दिया 
कर दिया जाय क्योकि हमारे संमहमें इस विषयक कितनी हौ साममरो - इन पटराबि्योकि अतिरिक्तं कदं 
जर भषाकी पट्वछियां, परथप्रशस्तियां तथा ख्यात मादि विविध प्रकारकी ेतिह्ासिक सामग्री इकट्री हं 
पढ़ी थी । उन सब साममि्योको संकठित कर रेति्ासिक उहापोह करनेवाी विस्तृत भूमिका भोर टोका 
दिप्पणी आदि साथमे खगाकर इस संरहको परिपूणं बना दिया ज्ञाय तो श्वेताम्बर जन संचका एक बड़ा भारी 
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शाखा-खमुवायका अच्छा भोर प्रामाणिक इतिहास तयार हो जाय । इस भूतके अवेशानुखार हमने उन सव 
सामग्र्या संकलन करना शुरू किया । एेसा करनेमे हमे कुछ अधिक समय खग गया ओर अहमदाबाद 
पुरातक्त मद्रके आचार्य पदक भारने हमारी पूनाकी विशेष स्थितिको अस्थिर बना द्विया । इसय्यि ऽस 
संमहके विस्तृत-संक्नका जो विचार हुआ था बह शियिल होने खगा मौर चिरकाङ तक कु कार्य न हो 
सका । इधर जिस प्रसमं यद संह छपा उसके माल्कने छपाईके खच आदिक तक्राज्ञा करना शुरू किया । 
निस विस्तृतरूपमें इसे प्रकाशित करनेके स्वि सोचा था उसमें बटूत ङ समय अर अर्थल्ययकी आवरयकता 
थी भर शीघ्र ही इस कार्यको परिपूर्णं करने जेते संयोग दिखाई न देनेसे हमने अंतमे उस विचारक स्थगित 
किया ओर यह संह जो इख रूपमे छप गया ध, इते हौ प्रकाशित कर देना उवित सममा । 

हसी बीचमं वावृवयं श्री पूरणचंदज्ी नाहरके अवदोकनमें यह छपा हुमा संग्रह आया ओर आपने इते 
अपने खचंसे प्रकाशित कर अपनी धर्म॑पत्नो ओमती इद्रक्कमारीजीके ज्ञान पंचमी तपके उद्यापन निमित्त 
वितोर्णं कर दैनेका जमिप्राय प्रकट छया । तदनुसार पूनेसे यह छपा हुमा प्रथ-भाग कल्कन्ते मंगवा ल्वा 
गया ओर प्रेसक्ा वि यादि चुकता किया गया । इस संमहके साथे हम अछ दो शब्द्‌ छलि दँ तो इते 
भकाशित कर द्विया जाय एषो वावूजीको इच्छाको हमने सादर स्वोकार कर हम इस विषयमे कुछ सोचते 
ही ये कि ङु से प्रसंग, एकके बाद्‌ एक, उपस्थित होते गये जिससे वर्पो तक हम उनकी उस आज्ञाका 
पालन नहीं कर सके ओर २।४ टके कामको २।४ वपं तक ठेते रहना पड़ । 

सन्‌ १६२८ के प्रारम्भे महात्माजोने गुजरात-विदयापीटको पुनरुषटना की, ओर विधापीटका ध्येय 
विद्या' नही सेवा निशित किया भोर साथमे कदं प्रतिक्ा्भोका बन्धन भी खाया । हमारा उसमे कु 
बिशेष मतभेव्‌ रहा ओर हमने अपने व्रिचारोको स्थिर करनेके किए कुछ समय तक वियापीटके वातावरणसे 
दूब रहना चाहा । इसीके वाद्‌ तुरंत हमारा इरादा युरोप जानेका हुमा । युरोपके सामाजिक अर जद्ोगिक 
तत्रोका विशेषावल्येकन करनेका दमे अधिक मोका मि ओर उसपर हमें अलधिक रुचि उत्पन्न हुईं । हमारा 
जो आजीवन अभ्यस्त-विषय संशोधनका है, समे तो हरमे वहां कोई नवीन सीलनेकी वात नदरी दिलाई दो, 
क्योकि जिस पद्धति अर ृष्टसे युरोपियन पण्डितगण संशोधन-कायं करते है, वह्‌ हरमे यथैष ज्ञात थी शौर 
उसो पद्धति तथा दृष्टस हम बहुत समयसे अपना संशोधन-कायं करते भी आति ये, केवठ वहाके विदाना 
उत्साह ओर एकाग्रभाव विशेषं अनुकरणीय माच्युम हुमा । हमं जो खास अध्ययन करनेके विरो विचार 
मालुम दिये, वे बहक समाजवाद्‌-विषयक ये । इन विचार्योका अध्ययन करते हुए मारो जीवनाभ्यस्त 
जो संशोधन-रेचि दै, वह शिथिख हो चली । समाज-जीवनके साथ सम्बन्ध रखनेवाली बातनि मस्तिष्के 
द्धा जमाना शुरू किया । इन वातो का विशिष्ट अध्ययन करनेके च्वि हमारी श्चा वापर कुछ अधिक 
काठ तक ठदरनेको धी, ठेकिन संयोगवश हमको जल्दो ही भर्त लौट आना पड़ा । इधर आनेपर 
बावृजोन इष संमहकौ सर््रथम दी याद्‌ दि्ाई, टेकिन सत्यामहके नूतन युद्धम जुड़ जानेके कारण लर फिर 
भेललाने जेते एकान्तवासके अनुभवानन्दमे निमग्न हो जानेसे इन पुरानी बारतोका स्मरण करना भो कब 

















मच्छा ङगता था। एक तो योह मस्तिष्के समाजञ-जीवनके विचारगोका आन्दोलन धुड्दौड़ कर रहा था, 
 अदोखनने सहचार किया । रेस स्थितिमें हमारे जते ` 





ओर उसमे फिर आरतकी इस नूतन राष्ट्करान्ति 
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नित्य परिवत्तनशील प्रकृतिवाले ओर ऋन्तिमे हौ जीवनका विकाश अनुभव कानेवाले मलुष्यके मनम बां 
तक वुराने विचार्शोका संग्रह कर रखना, ओर फिर जव चाहं तव उन्दं अपने सम्मुख एकदम उपस्थित हो 
ज्ञानेकी मादत बनाये रखना दुःसाध्य-सा ई । 

जेटमुक्ति दोनेपर विधाता हमे शान्विनिकेतन खींच लाया । व्िर्वभारतोके ज्ञानमय बातावरणने हमारे 
मनको एर ज्ञानोपासनाकी तरफ सचना शुरू किया आर हमारो जो स्वाभाविक संशोधन-रुचि थी, उसको 
किर सतज बनाया । बव्षौसि हमने २।५ रेतिदासिक म्रन्थोके सम्पादन आर संशोधनका संकल्प कर 
रखा था ओर चसकां कुह काम हो भी चुका था, इस्व्यि रह-रहकर यह तो मनम आया हौ करता था किं 
यद्वि इस संकल्पके पूरा करनेका कोई भनःपूत साधन सम्पन्न हो ज्ञाय, तो एक वार इसको पृ कर छना 
अच्छा दै । वावृ श्रो बहादुरसिहजी सिधीके उत्साह, ओदारय, सोजन्य भौर सोहा्देने हमारे इख संकलूपको 
एकदम मूर्तिमन्त बना दिया ओर हम जो सोचते थे, उससे भौ कदी अधिक मनःपूत साधनक संप्राप्त 
देखकर परिणामे हमने सिरी जैन ज्ञानपीट ओर सिंघी जन प्न्थमाला का भार उठाना स्वोकार किया । 

ज्ञचसे हम यदा आये, तभीसे इस संग्रहे द्यि री नाहर जीका बराबर स्मरण दिना चाक रहा । हम 
भी आज लिलते ई, कल छते है, एसा जवाब देकर न्दं आशा दिखाते रहते ये । बहुत समय वीत 
ज्ानेके कारण इस विषयमे जो क हमारे पुराने विचार थै ओर जो कुछ हमने लिखना सोचा था, कह 
स्मरति-परषर सै अस्प हो गया । जिन प्रतिर्थोषरसे यह संप्रह मुद्रित हआ था, वे भो पासमें नदीं रहनेसे, 
इत विषयमे क्या छि, कृ सुम नहीं पड़ती थी । "विन्त त्रिवेणि @ृपारख कोष शत्य तीरथोदधार प्रबन 
इ्यादि पुस्तककि प्रणयनके बाद हमारा हिन्वी-टेखन प्रायः बन्द्‌-खा ही दै। पिष्टे कंदं वर्षोसे निरन्तर 
गुजराती भाषा ही मे चिन्तन, मनन, लेखन, अर बान्यवहार चख्ते रहनेसे हिन्वी-भाषाका एक तरहसे 
परिचय ही छट गया, इस कारणते कु हिन्दी छिछनेका टोक-टीक चित्तेकाभ्य न हो पाता था, हेकिन इन 
दविनोमिं हमारा सादरिय-संमरह हमारे पास पंच गया ओर वर्षात संदूकमिं बंद पड़े हए पुराने कागज्ञा ओर 
रिष्वर्णोको य पुयल करते हुए इस विषयके कु साधन भी हाथमे भा रये, जिससे ये पंक्तियां छिलनेका 
मनमें ङढ विचार हौ भाया । बस यही इस संग्रहे बारेमे हमारा किचित्‌ वक्तव्य दै । 

एवेताम्बर अन संव जिस स्वरूपम आज विद्यमान रै, उप स्वरूपके निर्माणमें चतरतरगच्छके आचार्य, 
थति भौर ्रावक-समूहका बहुत वड़ा दिस्सा दै । एक तपागच्छको छोडकर दूसरा ओर कोई गच्छ इसके 
गौरवकौ .बरारी नही कर सकता । करई बार्तोमि तपागच्छसे भी इस गच्छका प्रभाव विशेष गौरवान्वित 
है। भारतके प्राचोन गौरको अश्ुण्ण रखनेवालो राजपूतानेकी वीर भूमिका पिच्ले एक हजार वर्षका 
इतिहास मोसवार जातिके शोय, ओदार्य, बुद्धि-चातुर्य ओर वाणिज्य-ज्यवसाय-कोशल आदि महद्‌ गुर्णोसि 
्रदीप्र दै भौर उन गर्णोका जो विकाश इस जातिमे इस प्रकार हमा दै, बह मुख्यतया खरतरगच्छके 
प्रमाबान्वित मूल प्रपेकिं सदुपदेश तथा शुभाशोरवादका फल दै । इसलिये खरतरगच्छका उज्ज्वल इतिहास 
यह केवल जेन संधके इतिहासका ही एक महच्छयपुणं प्रकरण नहीं है, बल्कि समग्र राजपुतानेके इतिहासा 
हो रही है । जिस सरहको पटरावञयां इस संमहमे संगृहोत हरं है, वैसी करं पटरावख्यां जोर प्रशस्तियां 














[ १ ] 
संगृहीत की जा सकरतों ईँ ओर उनसे विस्तृत ओर श खछाबद्ध इतिहास तैयार किया जा सकता दै । यदि 
खमय अनुकु रहा, तो "सिवो जैन भंथमाला' म एक-आध रेखा बड़ा समह जिज्ञासु को भविष्यमे 
देखनेको मिलेगा । 

बाचु श्री पूरणचंदजी नाहरने बड़ा परिश्रम ओर बहुत द्रव्य व्यय करके जंसलमेरके जैन शिलाटेखका 
एक अपूवं संग्रह प्रकाशित कर इस विषयमे विद्वानों ओर जिन्ञासु्मोके सम्मुख एक सुन्दर 
समादेशं उपस्थित कर दिया दै। इखके अवल्छोकनसे, राजयुतानेके जूने पुराने स्थानोमिं 





इतिहासको कितनी विशाल-स्मृद्धि प्रप्र हो सकती दै इसको कछ कल्पना भा सकती दै । इस प॑ने प्रायः ` 





स्वरतरगच्छकरे ही इतिदासको बहुत सामग्री संगृहीत दै जो इस पट्रावल्वाले संगरहकी बार्तोको पुष्टि करती है 
तया कदं वार्तोको पूति करती है । इन सव बा्तोके दिग्दर्शनकी यदह जगह नहीं है। रेते संमोके 
संकड्न करनेभं कितना परिश्रम आवश्यक दवै वह इस विषथका विदान्‌ ही जान खकता दै "विद्वानेव जानाति 
विद्रज्जनपरिश्चमः' | 

जेंखच्मेरके ल्लोका एेसा सुन्दर संमह प्रकाशितं कर तथा इस पट्मवलो संग्रदको भी प्रकट करवाकरं 
श्रीमान, नाहरजीने खरतरगच्छकी अनमोख सेवा कौ दै एतदथं अपप अनेक घन्यवादके पात्र है । आपका इस 
प्रकार जो स्नेदपूर्णं अनुरोध हमसे न होता तो यह संग्रह्‌ ्योही नष्ट हयो जाता मौर $खके तैयार करनेमें जो 
ङ दमने परिश्रम किया था वद अकारण ही निष्फड जाता अतः हम भी विशेष पसे आपके कृतज्ञ ई । 

शान्तिनिकेलन | 

प्युषा प्रथन दिन, सर १९८७ 





१९१ # 9. नै 


॥ ॐ अहं | 
नमोऽस्तु श्रमणाय भगवते महावीराय 


॥ खरतरगच्छ-सृरिपरंपरा-प्ररास्तिः ॥ 





इकक्षस्तरस्छृतादयेपविपक्षलक्षः । १ ॥ 
यदीयसन्तानमवा परनीश्वराः र्वन्ति धर्मं विमलं कलावपि । 
व अद्यापि कालेऽत्र स पञ्चमेऽपि, निय सुधमी गणग्रदररोऽयम्‌ ॥ २ ॥ 





निखिलश्रीसूरि्चिरस्तिलकसमो जयतु योगीदाः || २॥ 
ाचीनगोत्रतिलको जिनशासनेऽस्मिन्‌ मार्तण्डमण्डलवददं धते भास्करोऽयम्‌ ] 
दापप्रकाखचरमशुतकेवलीशो जेजीयते य इह सूरिगणावतंसः ॥ १० ॥ 


॥ खरतरगच्छसूरिषरंपरा-प्रशस्तिः ॥ | 
भृतो न कोऽपि न भविष्यति भूतलेऽस्मन्‌ श्रस्धूलिमद्रसदको एनिपु्गवेषु । 
येनैष रागद्वनेऽपि जितो हि कामः पण्याङ्गनावरगृहे वसता निकामम्‌ ॥१२॥ 
तते श्वर्म गतेऽपि क्षितिपतिमणिना नन्दभृषेन राज्य- ॥ 
| णामपि च मिगणयन्‌ मोश्षदुरगस्य खद्राम्‌ । 
भोगान्‌ भोगीतुस्यान्‌ परिगतिविषमाः पण्यनारीनिंचाये 
त्यक्लैवे सप्रभतद्ररचरणभरं यो दधार स्वदेहे ।॥ १३॥ | 
धन्यो हि सोऽपि जनकः शगडालमन्तरी दमी सा जनिकरी युवतीषु घन्या | 
वैदोऽपि धन्य इह नागरवाडवीयो यत्राजनिष्ट मुनिरेष घनीन्द्रवन्यः ॥१४॥ । 
शिष्यौ च स्थ॒लिमद्रस्य महागिरि-सुदास्तिनों । दशवुर्वधरावेतों प्रवीणो पुण्यशालिनो ॥१५॥ 
जिनकस्तलां बिश्रत्तयेरेको महायरनिः । दितीवसंग्रतिक््माप-प्रतिबोधकरोऽभवत्‌ ॥१६॥ ` 
तस्योपदेशतोऽनेके विहाराः कारिता भुवि । वेन सेप्रतिभ्रपेन यथा ग्र्जिनमणण्डिता ॥१७॥ 
वज्नः प्रवचनाधारस्तत्यदरानक्रमादमत्‌ । सुनन्दाकुशिसंभृतो जातमात्रो विरागवान्‌ ॥१८॥ 
पाखनके स्वपनेकादशाप्यङ्गानि सीलया। योऽपटद्रालभवेऽपि साध्वीनां वसतां स्थितः॥ १९ 
्रर्धमानः करमशः लशाङ्कवत्‌ ददत््मोदे सकलेऽपि सङ्खं 
तुवि बह्छपघुरजोहति वाचमभरषयात्यतु; ॥ २० ॥। 
अथो गुरुः सिंहगिरिनिंजायुः पयाप्निमालोक्य पदं स्वकीयम्‌ 
संभिमपश्चद्धिक-पूर्वधारिणे भुनीन्द्रज्राय ददौ समाहितः ॥ २१ ॥ 
श्रीवजपुरिथुणलन्धिभूरिः कुषन्‌ विदारं विविधेऽपि देते 



















तां श्रे्िुतां त्यजन्तम्‌ । 
अपि स्वरूपेण जितस्वरङ्गनां तं वजसुरिं प्रणमामि सादरम्‌ ॥ २३॥ 
श्रीदषटिवादषटनाय गतेन मातुर्वाचा सुपु्वनवकं च पार सादवम्‌ । 


श्रीआयैरकषितगुरुः ~ तरेय श्यात्‌ ॥ २४ 

जीयान्ञागकरिपरथ्ु विजयी भीरतीसृरिराट्‌ । 1 
्रह्रीपिगुरुः सदायंसमितेः संप्रापदिभिरं 

खण्डय हिमवान्‌ गुरछवजयते नागार्जुनो वाचकः ॥ २५ ॥ 





+) ~ 





माष्याचेवु (१) विधायकं युनिवरोमास्वातिमढाचकं | | ॥ 
बन्दे शीजिनभद्रसूरितिलकं नित्यं कृतप्राज्ञडिः ॥ २६ ॥ ६ 
ण्डमेदिनीराज्यं पालयन्‌ स्वेतः प्रधः । अवन्त्यां विक्रमादित्यः प्रोष्य श्रावकरी कृतः 








। 
॥. 





भिध्याविसैगृहीतः प्राग्‌ महाकालजिनार्यः। आत्मसादिदितो येन जिनश्षाखनभा्वता॥२८॥ 
नव्यस्तोत्रप्रभवेण पार्धमातैः प्रकाशिता । तिनेत्रपिण्डिकामष्यात्‌ फटाटोपर्विभृषिता ॥२९॥ 
श्रीबृद्रवादिमुरीन्द्र-पडपङ्कजभास्करम्‌ । संतोष्टवीमि ते भक्त्या सिद्धसेनदिवाकरम्‌ ॥२०॥ 
| -- चतु कलापकम्‌ । 
भिमानमलिलं जगृहे चरित्रम्‌ । 





वैः सोगता विधिवलेन बधोपनीतास्ते सागसोऽपि यतिनीवचनास्च भक्ताः ३१॥ 


तद्वयापततेः समीदोद्धबदुरिविभिदे खाग्धिवेदे दुसंख्या 
= जैना ग्रन्थाः कताः स्युभनतिभिरमिदो नव्यगाथाप्रषैः | 





तत्यड्पङ्केर्हराजहंसा जनेश्वर सुरिकषिरोबतंसाः 
जयन्त॒ ते ये जिनरौवश्षासनश्रुतग्रविणा भववासमष्षिषन्‌ ॥ २७ ॥ 
श्री पत्तने दुकमराजराज्ये विजित्य वदे मटवासिपूरी 
र्धेऽक् माने केभेऽपि यैः खरतरो बिरुदयुरमं ( १ )॥३८॥ 








तं जिनचन्द्रमुनीन्द्रं नमत जनानन्दाक्षितिचन्दरम्‌ । 

विश्वके नवाङ्या ललितपदयुता देवतादेशतो ये- 
नव्यस्तोतरेण येषा प्रकटतनुरभ्रद्‌ भूमितो दिव्यरूपी । 

र्थः सूर्मफणाल स्तम्भनाधीशचरो 





ते एज्यराजाभयदेवसुरयो यच्छन्तु रेषे सकलार्थसम्पदम्‌ ॥ ४१ ॥ 
मदुपकषीययुरेः प्रारुरिष्यः कच्चोटवर्पिणः । जिनवलछमनामागष्धिरागी कमभदतः ॥४२॥ 
याभयगुरोः पाश्वीदुपसेपत्ततोऽभवत्‌ । जिनवहमलिष्योऽथ स्ेसिद्धान्तपारगः ।। ४२ ॥ 


रीन द्रव्यलिङ्गग जानः ॥ ४४ ॥ 





॥ लंरतेरगण्छ.घुरिपरेपरो"प्रहारिविः । 


दुगे येधित्रङदे विकटभृकुटिका चण्डिका प्रत्यबोधि 
भ्रहे मानोननतश्रीकरणसदभरः सत्यवाग्‌ बैभवेनः । 
गानिसुस्वो यत्प्रसादाद्‌ धनपतिरभवत्सोऽपि सद्टारणेो वै 
चक्रे तेनापि जैने जिनगृदकरणादुमतिः श्रासनेऽस्मिन्‌ ॥ ४५ ॥ 
पिण्डविश्युद्धिप्रकरण-कर्मग्रन्थाथनेकदाखङृते 
शीजिनवह्छमगुरवे सततं नमस्कु ॥ ४६ ॥ 
तत्यङे भेरुुङ्गे सुरतरुसदजञो जैनदत्तो ्रनीनद्रो 
रगे श्ीचित्रह्टे ग्रदरसराशभृचन्द्रसैख्ये हि वषं । 
भृतप्रेताः पिदाचा ग्रहगणनिवहा ग्रहास्ते गृहीता 
येनासाष्येष (१) मन््रप्लबलतया योगिनीचक्रवालम्‌ | ४७॥ 
यत्पूवं चै [ व ] पड़ विनिहितमभवद्‌ केन विरैवरे 
 तस्माल्ाकाशि मनत्रस्तदपि हि गुरुणा पुस्तकं मन्रगर्भम्‌ । 
येनाथो विक्रमाख्ये विपुरपुरबरेऽ्वारि मरिः प्रबोध्य 
लोका ह हि गुरुणा स्थापिता जैनधर्मे ॥ ४८ ॥ 













ह समाससाद च गुरः रगेन्ुषत्साधामि 
ससेव्यो जनचवक्रवाकनयनानन्दं ददत्‌ शदरधीः ॥ ४९॥ 

तत्र श्रीसोमराजः सुरपतिसदञो यत्दाम्भोजपरङ्ग- 

स्तु्टस्तस्म स दत्त प्रवरामिति वरं प्रामदेशे परेऽपि । 

श्रीरमौस्त्वदीयो नरपातिसदञचः सत््रधानो गा 

माव्येकंकः स एष प्रकटतरमिहाचापि जागतिं गच्छे || ५० | 

यो योगीन्दरनिपेवितक्रमयगः प्राचीनप्ण्योदया- 
देवोक्तेश्च युगप्रधानपदवीं प्रापो जगद्विशरुताम्‌ । 











अदिदष्ट्यवभावो विदयुदपातो भवेद्‌ भविनाम्‌ ॥ ५२ ॥ 
विस्फुरति कान्तिरतुला सुकला देदेऽपि माद्दिरे सकला । 
कमला विस्मयजननी वदने वाणी सुधोदविरणी ॥ ५२ ॥ 
भीअजयमेरुटुर्गे सवर्मे गमने च जातामव येषाम्‌ । 
स्तृपं तिलकसुरपं प्राचीदिक्तरुणी मालत ॥ ५४ ॥ 














तत्रैव काले त्वथ निर्गतो गणः भीषद्रपल्ल्यां जिनरैखरस्यं 


जिनदेखरस्य हि । 
भीरुद्रपष्छीय इति प्रसिद्धो ब्रहतुचन्दरेनदुमिते च वयँ ॥ ५५॥ 
वपं बाणखपक्षचन्द्रसुमिते शरीविक्रपाख्ये पुरे 
बोत्सव; समभवत्‌ पड्ाभििकक्षगे 
ववचन्द्रनिभाननो नरमणी भालो विश्चालो गुणैः 
सोऽय भीजिनचन्द्रसुरितैरको जीयान्मनोऽमीषटदः ॥ ५६ ॥ 





पोगिस्तीभितविम्बमोचकतरसतेषं पुनः स्थापक 
त्ये यः समभन्यृतेर्वदातयोत्तभ्याञ्च तं योगिनम्‌ । 
तोषात्तेन समर्पितामपि ल्ली विद्यां न यः स्वभिनी 
परत्सिष्टेत्यथनन सा क्षितीं विनिहिता तेन कृध्यस्वानिनी ( ?)॥ ६०॥ 
गुरुणा पापयुक्तेन मुक्तो योगी गतोऽपि सः। सोऽय जिनपतिः सृरिः सुरस॒रिसमग्रमः ॥६१॥ 
जीयाचिरं न वट्रिश्चदगुणशेवाधिः । पटूत्रिशद्रादजेता च विधिमार्गनभोमणिः।६२॥ 








शरीमद्वाहारकाख्येऽखिलनगरवरे थामिपक्षदरयेन्द- 
सख्ये वे विच्ालद्रानिणवितरणे शावकैदीयमाने । 
पज्येविज्ञाय योग्यं स्वपदमलमचीकारि यः दशवे 
तं भरीमत्मुरिराजं जिनपातितुगुरुं संस्तुबे पएृज्यपादम्‌ ॥ ५७ ॥ 
्रविष्ठासमयेऽन्येदयुर्योग्येकस्तत्र चागतः । प्रतिष्ठितानि बिम्बानि स्तेमयामास विद्यया ॥५८॥ 


= अस चद्धिमा कति विभो प्रकाञ्चे स्ये कथं नहि ॥ ५९ ॥ 
[ इति महचरावचनेन गुरुरमैतां प्राष । | 











धिेदनवनिभिववजिनचरि 
श्रीमज्जावारधुरेऽजनिष्ट पट्ाभिपेकमहः ॥ ६६ ॥ 
` निष्ुनिनयनेणाकृममाणे हि वपं विपुलषनसमृदे पचनाख्य परेऽस्मन्‌ । 


विमलगिरिबरेऽस्मिन्‌ यस्य शव्योपदेलाद्‌ घनतरधनकोय्या | 
खरतरवसतेर्यः सुप्रतिष्ठाकरोऽमदपहतदरितौषः प्राणिनां सर्वकालम्‌ ॥६८॥ 





॥ क्षरतरगच्छ-सरिपरप-प्रश स्तिः ॥ | 
रंगत्तसणा सदने तरंगा विच्लालनेत्रा युवती सरंगा । 
बाणीतरंगा दने रसाला यस्य प्रसादार्किल सैभवन्ति ॥ ९९ ॥ 
दैवराजघुरे यस्य स्वरतस्य युरोरथ । पएज्यमानं जनैः स्तं ददाति सकलं सुखम्‌ ॥ ७० ॥ 
तद्यथा-निर्धनाय धनै दद्यात्‌ नेत्रहीनाय लोचनम्‌ | 
बरिद्याहीनाय सद्धिच्यामश्रोतृणां च सुश्रुतम्‌ ।। ७१ ॥ | 
राज्याधिनां च यद्राज्यं सुखं सुखाधथिनामपि । प्रयच्छ्युत्तमं मोगं मोगाथिम्यो विदोषतः॥७२॥ 


ृषठिनां हसते इष्ठ रोगं रोगवतामपि । कटं कष्टवतां पुसां दौम्यं दुभंगात्मनाम्‌ ।। ७२॥ 
-- चतुर्भिः कलापकम्‌ । 




















न्यं ग्रहापरीदुमितेऽत् वत्सर श्रदिबराजाख्यपुरे पदोत्सवः । , 
जज्ञे च यस्याविरभूत्सरस्वती श्रीजिनपद्सुरिराद्‌ ॥ ७४ ॥ 
खखवेदचन्द्रमाने वर्षे पडाभिषेचनं यस्य । 
च्छन्यवेदेन्दुमिते हि बरे पट्ोत्सवो जेसरमेरुदरगे 
द्रव्यघनव्ययेन सोऽस्तु भिये श्रीलिनचन्द्रसूरिः ॥ ७६ ॥ 
[णेन्दुेठ खर प्र््रमिते घीस्तमतीर्थनगरे समभूद्‌ यदीयः। । 
पामिषेकमहिमा गरिमालयोऽसो गुरुजिनोदयमूरिराज + 





नेत्राशिनीरनििचन्द्रमिते च वये श्रीपत्ते पुरवरे पदमानिरासीत्‌ । 
भरीमज्जिनोदयगुरोः पदपङ्कजालीभङ्गायिते नमत तं जिनराजमुरिम्‌ ॥७९॥ 

तत्यडूनन्दनवने विभाति जिनभद्रसूरिषुरफल्दः । | 

पकलमनोमतदाता शतशाखावधितो बाढम्‌ ॥ ८० ॥ 1 

देवङृलादिपाटके चन््रतवदनदुमिते च वत्सरे । ं 

शाता युुभीनिनवधेनान कावप दञ्मीदनऽ्‌ ॥ ८१ ॥ = ^ 

बाणरपिवेदेन्दुमिते च वर्षे माघस्य राकादिवसेऽजनिष्ट । ` 
पडोतसवो भाणसपद्िकायां नैनीमि ते श्रीलिनमद्रसृरिम्‌ ॥ ८२ ॥ 









गुरोः श्रीलिनमद्रस्य म महिमा ] वर्ण्यते कियान्‌ ति यद्भाले दाये मासते माग्यलक्मीर्विंस्मयकारिणी। परि 
वाभिते यत्करपङ्जेऽस्मिन्‌ चेक्रीयते सिद्धिरमाटकेलिम्‌ । 
विहारनीरोमय एव येषां संपात्तिरास्थानि समेधयन्ति ॥ ८४ ॥ । 

दां क्षीयते येषां सोम्यदष्टिविलोकनात्‌ । चन्द्रोदयाद्यथाप॑ति संकोचः कुशरदाकरे ।८५॥ 


तत्डशक्रासने रवराजो विराजते श्रीजिनचन्द्रसुरिः । 1 
इ यस्य पदो्पवोऽभूद्भाणेन्दुबाणेन्दुभिते च वर्षे ।॥ ८६ ॥ 4 
| ऽस्मिन्‌ । जिनचन्द्रसुरिगिरुणा चक्र बिम्बप्रतिष्टठा सा॥८५७॥ 








4 


॥ खंरतरगच्छ-सूरिपरंपरा-परशस्तिः ।। 


तयदधपङ्कजयुगे मरमरायमाणं नेनम्यते जिनस्चद्रयुरं तमनम्‌ । 
श्षगेषद्कमरतमाभेते च वं पञ्चेत्सवो विपरपुञ्ञपुरे यदीयः ८८ ॥ 
दाने वितीर्थमाणे प्रवरां चक्रिरे श्रतिष्ठं ये। 
वाग्मटमेरुविहारे सरेऽस्मिन्‌ भतरं सुतराम्‌ ॥ ८९ ॥ 
अदेशान्नपसातलस्य मुदितो जाटाभिधः श्रीवरो 
रत्नान्धौुदशिप्रमाणदयारदिं प्रोदभूतपु 
श्रोमण्डकवराभिषघानविषयेऽप्यानीतवान्‌ माघव 
श्रोमनज्जेसलमेरुतः पुरबेरे योधानके गुरुन्‌ ॥ ९० ॥ 
करसरोर्हसिद्धिरमाधरान्‌ सकलरन्धिमहेदाधिसुन्दरान्‌ । 
गुरुगणावलिभूितविग्रहान्‌ जिनसमुद्रगरुलमतादभृन्‌ ॥९ १॥ 
चतुर्भिः कलापकम्‌ ॥ 
¦ श्रीजंनहसा रसाला; 12 \८५८ 
जजीयैतां निितोल्ञषमानाः ॥ ९२ ॥ 
7विक्रमाख्ये नगरे विद्चाले बाणेषुबाणन्दुमेता समायाम्‌ 
ज्ये्स्य शङ्के नवमीदिनेऽथ वारे गुरो चार्‌ छ्ुभे पि लग्रे ॥ ९३ ॥ 
श्रीकमादिदेन इतोद्यमेन धनन्ययात्मीणितस्व॑लोकः । 
येषां गुरूणां नतनागराणा पञ्नोत्सबोऽकारि सुिस्तरोऽयम्‌ ॥ ९४ ॥ 
श्ीजिनदेवसुरः श्रीआचयपक्षीयगणो । 
























नो मन्येत चृपस्ततश्च किमपि श्रोद्धाव्य कूटाय 
मेकः तपदो महानतिश्ायीहास्तीति संश्छाधते ॥ ९८ ॥ 


| खरतरगच्छ-सृरिपरंपरा-प्रशस्तिः ।। 


तस्यैवं कथया तया हयपतिशित्ते स विस्मापित 
किचित्‌ पर्टुमतः स्वधान्नि इृतुकात्‌ सूरीन्निनाय दतम्‌ । 
तत्राभि सत्यवचनेषृक्तेु रोपादसौ 
चिक्षेषारियुगे तदा नयवतां जजीरमेषां हहा ॥ ९९ ॥ 
तावत्तस्य हदि म्मे भवति नो स्वं चापरं वेत्यसा- 
द्रावन्त्वथ परयति स्मर भयदं िंचित्तते। चिन्तयन्‌ । 
ज्ञातं येष सिताम्बरः कठ्यतीतीदकलां तद्धिया 
द्राग्भीतो गुर्मोक्षणाय चयतिशादिक्षदारक्षकान्‌ ॥ १०० ॥ 
जीरापद्िषुरीजपाशवकरषया प्राचीनपुण्योदया- 
दहंदध्यानवदयात्तदा जयजयारावे प्रवृत्ते सति । 
सार्थं दुःस्थितबन्दिपश्चकरातैः श्रीसूरयो निथयु 
भीरादोवेदनात्‌ चशचाङ्कवदतः सादीनकारोदरात्‌ ॥ १०१ ॥ 
अमन्दानन्दजाङ्रा उदगन्छन्भन।वना । विवेकिशराद्वलोकानाञुदीपं जिनशासनम्‌ ।॥१०२॥ 














नवादित्रमङ्गरुष्वनिपू्ैकम्‌ । व गररुणां मोचनेऽजनि ॥१०३॥ युग्म ` 





प्पितदानदक्षाः | 





्रीसूरयोऽप्यय परंपरया विहारं एव 





वच्न्वम सकलसिद्धष्दारबदधिम्‌ ॥१०४॥ 


प्राप्राशिरेण र करवस्विषुचनद्रसंख्ये वपे समादितधियोऽ च ते खरापूः॥१०५॥ ` 





रदस्तिरिति बोधयजो्िनेषा षा सि किंचिन्मया स्यविरदूरिपरंपरायाः ॥। ११०॥ 





 . 


॥ खरतरगच्छ पट्वी ॥ 
[ १] 


शरीगोतमस्वामी गोैरग्रामवासी वसुभूति- वजनस्वामी दृश्चप्वधरः | तच्छिष्यात्‌ नागर, 
ब्ाह्मण-ृथ्वामाय। तयो; पुत्रः। गोतमगोत्रः। चंद्र, निरृति, विद्याधर; गच्छ ४ स्थापना । 
तस्य गृहस्थत्वे वषं ५०, छथस्थते वर्ष ३०, कालिकाचार्थः । आर्मश्यामाऽपरनामा । 
ततः आवीरनिवाणसमये केवलमासा्य १२ वीरात्‌ ४१३ । 
वरे | एवं सर्वायुः ९२॥ गर्दभिह्धोच्छे 

शरीवीरपट सुधरम्म॑स्वामी । ५०० व 

अभिवे्यायनगोत्रः । ङरागसंननिवेते वा न्तमूरिः 

म्ह्णपिता भदिला माता । तस्य ५० वरषौन्ते दरिभद्रसूरिः। याकिनीधर्मषत्रो होमानीत- 
दषा, ४२ वर्षं छब्रस्थत्वं, ८ व्पणि केवलं बोद्प्रायचित्ाथं १४४४ प्रकरणकरतता बीरात्‌ 
सवायुः १००; शरीवीरात्‌ २० वर्थैः सिद्धः । ५८१५ वरवैः। 

तत्पदे मीजेबर्वामी 


कार्यपगेत्रः, रीराजगृहीनगरी, ऋषभ- र 
दत्तपिता, धारिणी माता, तयोः पूत्रतेन व । 
पचमरू गोत च्युत्वा सषुत्यज्नः । ८ कन्या | 
केवसे लत ६ ५९। आयंमद्रः । 

६९ ४४; एवं ¦ ८० परमायुः | आर्यवयरादि प - 
वीरात्‌ &४ सिद्धः । येवयरादिः । 














वकु कात्यावनगोत्र | देबद्विगणिक्षमाभ्मण | चकरसिटान्त- 
तत; स्यंभवः । वीरात्‌ ९८ वर्पः स्वगतः। 9 
भरीयशोभद्रः। ` ग बरीरात्‌ ९०० वरैः । 


उमास्वातिवाचकः । परापरतिप्रकरणदे 


व देविंद्वाचकः 
. क ॑ श जिनमद्रगणिक्षमाथमणः । सर्वमाध्यकतता 


आथमहागिरि ९८० वर्पैः | 
न. नवद सीना 


आर्यसुहस्ति; । अत्रांतरे सिद्धसेनप्रति- भीदेवसुरि 
बोधितो विक्रमादित्य दित्य ऽजनि भीनेमिचदरसूरिः । 












१० 


१, आीउग्योतनसुरिः । 

२.श्रीवधेमानसूरिः। गाजणादि १३ पाति- 
साह-च्छत्रोदालक चंद्रावती-नगरी - स्थापक 
विमल दंडनायक निमौपित श्रीविमलवसतां 
 ध्यानबलवर्शाङ्ितः वारीनाहकषेत्रपालग्रकटित 
वच्नमय आदीश्वरमृ्तिस्थापकरः षण्मासाना 
चाम्लेः प्रकर्टाङ्ितधरणेन््रात्‌ सृरिभंत्डुद्धिकारी। 

३.श्रीजिनेश्वरसुरिः । सरसापत्तनवासीविप्र 
लिरसि मच्छिकारर्शनात्‌ प्रतिबुष्टो गृहीत- 
दीक्षः पत्तनमागत [क गतः । तत्र सोमपुरोदितगेदं 
स्थितः । बेदक्रचासत्यापनेन रंजयित्वा 
तत्साहाय्येनैव संवत्‌ १०८० दछंभराजस- 
भायां जित्वा प्राप्रबरतरविरुद | 











चंदरसुरिः । अन्यदा शीजिनेश्वरसुरयः 
देशे धारापूया प्रासाः तत्र महाधनशरष्ठी-घन 

देवीपत्रः अभयकुमाराख्यो देवनां त्वा प्रबु- 
ढो दीष जग्राह । करमेण अभयदेवसूरयो जाता 

गीतायाः । 

५. अभयदेवाचायों बडाचाम्करणजात 
कुषठरोगो धवलकेऽनश्चनप्रतिपत्तये आहूतासन्न- 
संवो पि निशि गासनसुरी ज्ञापितस्य स्तभनक 
 भ्रामे सेदीनदीतटस्थ पंषरापलाश्ञाधः स्थित 








६ .शौनिनवह्मसुरिः । चंत्यवासि सुवर्णकं 
च्ोरकवषिं जिनचैद्रमुरिरिष्यो दशवेकालिक 
पूत्रवाचनदविराग्यवान्‌ स्वयं गुरं पषा अभयदे- 
वसुरिषुपसंपन्नः। तदनु पिंडविशदि-साषं 





दत? -पडश्ो तत्या रिप्रथहत्‌ ठेषसूपलिदित- द्विसादक्ती 


॥ खंरतरगच्छ पटरावौ-- १ ॥ 


१२ लक्षणेन दशसदस्रवागडी प्रति- 
बोधकः स्वक्रियायुणप्रबोधितचित्र क्टीयचा 
यड; । नास्य परपक्षीयस्य पदं देयमिति सवसं 
घोक्त्या श्रीअमयदेवोक्तमेनं भुक्त्वा नान्यस्य 
ददामीति देवभद्राचायोक्त्या च १२ वर्षाणि 
पटे शनये षद्‌ मास ममायुरस्तीत्यऽगृह्णतेपि प्रद 
तं सवत्‌ ११६७ पदं । संवत्‌ ११६८ चित्र 
कटे स्वरगप्रापिः। 

७, श्रीजिनदत्तसृरिः। सवत्‌ ११३२अन्ब्‌/ 
वाचकर्मत्रीपिता | बाहडदे माता । सवत्‌ ११४१ 
दीक्षा गृहीता, ११६९पाटि वैश्ापवदि ६दिने। 
श्रीजिनदनसुरिः ज्योतिर्बरी विक्रमपुरे मारि 
निवरमनद्रारा प्रबोधित ५०० शिष्य दीक्षक एक 
नद्यां, उज्ञयिन्यां महाकालम्रासादे स्तंममघ्वा- 
दौषधवबलेन प्रथमानुयोगपुस्तकाकथकः । ६४ 
योगिनी, ५२ वीर ्ेत्रपालादिसाधकः। ओसी 
यानगरे ओसर्वीय रुष्व आावकप्रतिबोधकः । 

५०० साघु, १००० साध्वीदीक्षकः । नाग- 
देवशभ्नाद्वाराद्धांनिकालिखित ' दासानुदासा ख! 
एतेत्कान्यवाचनात्‌ ज्ञातयुगप्रधानपदः । न्नी 
जिनदत्तसरीणां सप्नवराः योगिनीभेः प्रदत्ताः 
ग्रामे २ एकः श्रावको दक्षिमान्‌ भवति। १। 
श्रावकाः प्रायेण निर्धना न भवन्ति । २। चाः 
बकस्य कुमरणं न भवति । ३ । साच्न्या रितु- 





प्रकटीकारको नायाति । ४। गुरुना्ना शाकिनी न प्रभवति 


| ५। विद्युन्न परामवबति । ६ । खरतर शा 
वको यो यृलताणे याति प पच टंककान्‌ 
लात्वा समायाति । ७ । एते सप्रवराः । अथं 





- योगिनीभिः सप्मवराः श्रीयुरुषाश्चीत्‌ मारिताः 


यः आचार्यो भवति स ॒पेचनंदीं साधयति । ` 
। १ । सु रिमतरे साधयति । २। नति न्यसाधु 
सादक्षी जापं करोति । ३। भाद्धा उभयकालं 





॥ लंरतरगच्छ पहवंशी- ! || 


छत् स्मरणगुणनं कुवन्ति । ४। श्राविका त्रिश 
तीप्रभ्रतीः युणति । ५। मासं प्रतिगृहे आचा 
ष्यं करोति । ६ । यती शक्त्या एकाशनं 
करोति। ७। एते सप्र बराः योगिनीनां दत्ताः। 
दिष्टी १, उञ्ञेणी २, भरुजच्छि ३, अजमेर ४,ए 
ओटपीठ । तत्र गच्छेहोन नाग॑तव्यामिति वक्ता 
च सैवत्‌ १२११ आसाह सुदि & तिथौ अजय 
मरौ स्वर्गगमनं 


-सैवत्‌ १२०५ शद्रपर्स्यां छद्मना सूरिपदं 
गृहीते जिनश्ेखरेण ततो रुदेकियागणो जातः | 
८ श्रीजिनचंद्रः। नरमणिमंडितमालः। श्रीजि 


नदृत्तसृरिभिः खवहस्तेन पडे स्थापितः। पूर्वस्यां १ 


ददावषाणि स्थित्वा प्रहतीयाण श्राद्ध प्रतिबो 
धकः । यच गोर्जरत्राये आगच्छत्‌ अंतरा आयात 
भीमाल मदनपाल श्रीचदादि दिह्कीसषम 
हाग्रहेण तत्र गच्छन्‌ प्रतोल्यां रजोहरणपाताः 
तच्छलस्तत्रैव सै ° १२२३ स्वर्गगामी । न 
यत्रपालस्तर्स्तृपे अधिष्ठाता तन्मणिश्च 

गिना गृहीतः । मदनपालेन गुरुप्रतौ अनरानं गू- 
हतं । तुर्ये २ पड़ शरीजिनचैद्र सरिनामस्थापनं | 

९, आीजिनपततिसूरिः । रत्न १५ वर्षं पदो 





वन्बेरकपत्तने ३६ बादजेता माल्दरगोत्रः । आ- इति 
योगिस्तंभित- ` 


सानगरे नीमालहाजीग्रतिष्ठायां 







११ 


११. श्रीजिनप्रबोधपरिः। दुगीपदग्रबोधग्रथ 
व्याख्याता सं° १३४१ घर्मः | 

१२, श्रीजिनचेद्रसुरिः । छाजहडबंश्यः 
शषतयषौयु; चतुर्पभ्रोधकः कलिका फेवलीति 
बिरुदः । सै १३३६ जाधालपुरे खर्गतः | 

-तदानीं राजगच्छ इति ख्यातिः | 

१२. भीजिनकुश्चलसरिः । छाजहडगोत्र; 
मरुदेशे समीयाणरग्रामः । मेत्रीजील्दागर जय 
सीरीमाता । प° १२३० जन्म, त° १२४७ 
दीक्षा, सं° १३७७ पाटणनगरे पाटः । ज्रं 
जये २२ वषीणि यावत्‌ ९८. प्रतिदिनभोजित श्राद्ध 





धनाधग्रासाद सा० तेजपालपुत्र सा० धरणा, 
सा० कभा कारित खरतर-वसहीति नाम 
प्रसिद्ध श्रीमानतैगग्रतिष्ठाकारकः । उच्चाऽ- 
= मागितजरदाता सै ° १३८९ देवराज 

स्वर्गत 

१४. श्रीजिनप्मसुरिः। भीतरुणम्रभरष्टम 
वर्पेपि दक्तसुरिपदो वाग्मरमेरो गरि ओरी- 
वीरयैत्यालोकजाताधर्यपष्टविवेकसप्द्रोपाध्याय 
बृहाणंदा वसी बड़ी अंदरि किठं माणी ' 


तिमायाः स्ववासेपदुत्थापकः ।तदीयमान- सम कथं = 
विद्याद्या | । 


ऽग्राहकः तांवरूलास्वादनात्‌ । खरतर- मेव 





पत्रः। सव ° १२७७ प्रल्दादनपुरे दिवं जगाम। ख्यानमकारि 


। तेनोक्तं किचित्‌ साहाय्यं करोषि तदा सज्जीकरो 








१२ 
मि, खं श्रीअजितकायोत्सगं घटी ४५ निरंतरं 


अस्खाऊितं कुर अन्यथा आगतं न छ्क्यते । तेन॒ आसाधीर 


तथा प्रतिपन्ने अष्टापदे गत्वा प्रासादखारके 
५४ तद्‌ प्रस्तावे देवैः स्त्र शि 
तैते केनचिन्परृन्मयं कठं खात्रकरणाय 
स तस्य नालको भग्नः भक्तश्च तेन तददीतवा 
खालं प्रविश्चता करदप्रलं भग्नं तथाविध 
समानीय श्राद्धस्य दत्तं श्राद्वन हसितं ! जह 
बड बोषड छद्‌, तेहवडउ बोपड अआगण्यड' तच्छ- 
टया सर्वेपि सञ्जा जाताः तन्मध्यंङेन गणी- 
छेन श्रीजयपागरपाटकानाभिदं सवं प्रोक्तं 
तच्छर्धो बार ६ॐ७ वद्लधीते पि न गतः। 
ततः तच्चैत्यस्थपुण्यवीरयश्चभेत्रपालाम्यां अन्य- 
श्वी भुज्यते वैत्यम्ये अन्यखरी अन्यपार्ध 
च्यते स्स्परामीष्यया तस्य चपेटादिना घुख- 
वक्रादिकरणं संषवित्नः 
कीलिकया चरमे कीलित; पण्यवीरमूतिरद्यापि 





॥ लेरतरगच्छ पदावर -- ! || 


द सा.कोचरश्नाद्कृतप्रवेशोत्सवःपत्ते डागा ( 





छ्ालः । पत्तने सं० १४३२ स्वः प्रः 
१८. तदानीं सतीर्य मानिताप्तपदो पि मै° 
वेगडञ्राताधर्मबह्लमसहजज्ञानगणी सा ० उदय 





करणवचया उत्कटतया परित्यक्तः, स्थापित 
लोकदिताचार्यः श्रीजिनोदयेः । ततो मे 
ब्रादिद्यक्तिमान्‌ सरस्वर्तीपत्तनं गत्वा सूदेली- 
परागणेरापार्धे प्राप्रमंत्रो जिनश्चरनामा सै° 
१४२२ जज्ञे । यतो बेगडागच्छः | 
१९. श्रीजिनराजग्रिः। यखाधीत २६ 
सहख्न्यायग्रन्थः | स्व्णप्रमाचार्य, युवनरतनाः 
चार्य २, सागरचंद्राचा्य ३ स्थापकः 
सं० १४६१ देवलवारके स्वगगतः । "त 
--पै° १४६ शदेवलबाटके सा० नाद्दाकारित 
नद्यां सागरचद्राचायं स्थापितेभ्यः कृतव्राच्यदि 
दे्ाविहारेभ्यः संघगणान्नतिकारिभ्यो जसरमेरो 








; प्राप्रः उस्थापित श्त्रपारदित तुर्यव्रतदौकया तेरेवं 





क १५.्रीजिनरन्धिमुरि 


¦ । नवलखालाखाद्र- 
गारः सेद्धन्तिकोऽवधानपूरको नागपुरे घ्र्यया। 
१६ मुरि; । उद्यतविहारी 





स्तंमतीर्थे सं ° १४१४ स्वगंतः। 

१७. श्रीजिनोदयप्रिः। माद्द्रषा °रूदपाल 
धारल्देपुत्रः। समरनामा । प्रस्दादनपुरते यज्ञ- 
यात्रङत्वा भीमपह्छ्यां कील्दूमगिन्या सह 
गृहीत दीक्ष: । सोमप्रमनामा। तरुगग्रभाचार्यत 

; | पचतिथिकृतोपत्रास; । २८ साधुभि 
कृतसददेशविह्यरः । करमेण शिष्यिष्यणीसंष 
पतिबाहुल्वन्कत्‌ ङताऽनेकपदस्थः सख्वण्‌पुरे 
१२ ग्रामाऽमारिषोषगाकारि। यरत्राण सनाषत 
देसठ्दरा सारंगस्पर्षया त्रंजये यत्राकारी मह- 






४ 


पृथक्‌कृतेम्यः ओलिनवधनगूरिम्यः रपँपलि- 
यागणो जातः । 

ततश्च वा° न्ञीलचंद्रगाणिषार्थे पाटेतानेकश्चता 
भ।णश्लोलियाग्रामे सा °नाच्दाकारितनदां सामः 
रचंद्राचार्येरत स्थापिताः आब्रृगिरिनारजसल- 
मेवादिव प्राप्रादोपदेखकाः भावप्रभ-कोति- 
रस्नाचायादि स्थापकाः भांडागारादि लखकाः ` 
श्रीजिनमद्रयरयः कंभलमरो स ° १५१४ खः 
प्राप्राः । | 

२०. श्रीजिनचैद्रसूरयः। चम्परगात्रीषाः। ` 
पत्तने सा० चमरसिह करितनैदां ओकी-. 
तिरत्नाचार्येः स्थापिताः । अवुदाचले नवकण- 
पाशचप्रतिष्ठापकाः । ओओधर्मरल-श्रीगणरत्ना 
चा्यादिमहाप कतरि; क्मग्रन्थवेत्तारशच । 








[ ~ 


| चरता पटाव्ी-- ! | 


११ 


वष॑र्ायुषः । स्वयज्ञातावसाना जेसलमेरौ आचाथीयाः । ततो बहुकालं स्वगच्छं प्रमाव्य 


सप्रमावस्तृपा अयुवन्‌ सं° १५३७। 
२१. श्रीजिनसमृद्रस॒रयः। परीक्षगेत्र 
वाभटमेरो > का-देवलदेसुताः । पैजपरे मंडपत 


समागतः । मउटठीया श्रीमाखसोनपालकारित- 





ननचंद्रसरिस्थापिताः। साधितपंच 
नदिसोमरादियक्षाः । महाचारित्रिणोऽ्दम्मदा 
बादे सं ° १५५५ स्वर्गं ययुः । 
२२, तपे श्रीजिनहंससुरयः। 
मेषराज भार्या मदिगरदे नैदनाः । शरीजेसल- 
म्री गृदीतदीक्वाः। तदनुक्रमेण सं ° १५५६ 
ज्येष्ठसुदि ९ रवो श्रीविक्रमयरे मत्रीश्वरकर्म 
िहप्रपिताः कारणवच्चतः शरीराजधान्यास्तत्र- 








प्रमृता; पीरोजीलश्च १ व्ययनिर्भितमहाबि- 
स्तरन॑दां भीदांतिसागराचायेदत्तयरिमत्रास्तदा 
नीमकालजलदवर्षणसंतुष्टसवैलेकेम्यः प्राप्त 


छावाः । पएवं बा० धरम्मरंगामिधाः श्री- 
नहंसद्रयस्ते चाऽन्यदा आगरातो आत्‌- 
बेगराज पोमदत्तालंकृता स ° इईगरसीग्रहिता 
कारणेन विहरतः प्राप्ता आगरास्थाने। तत्र च तेन 
संपुखानीताज्नेकर्सिधुरसर्वसंघ मारेक - उवराव 
वाद्यमाननिःस्वनाद्यातोचादि विस्तारप्वं प्रवे 
शयोत्सवे कृते पिन्युनङ़ृतविज्गत्या पातिसाहि 
शरकंदराऽदेश्चतो धवरपरे २३६ मासान्‌ रोधेन 
रा्षिता अपि स्वध्यानवबलेन समागतकेत्रपा- 








हाय्याः तेनैव स्वयं ५०० बैदिजनेः सह 
क्ताः स्थापितानेकपाटकवाचनाचाययाः प्र 
तिष्ठात्रयकतौीरः । तदवसरे सं° १५६६ 
वे ३ नापि हेतुनाऽदतेगीताथंश्चिरोमणिभिरपि 
श्रीश्ांतिसागराचार्यैरेव स्थापिताः श्वचिष्याः 


भीजिनदेवयुरयः । तद्रच्छः पुथग्‌ जज्ञे वडा- प्र 





व ५७ स्बौयुः श्रीप्तने स १५८२ साव 
धाना एव स्वर्ययुः ! 

२३, तत्पदे शरीजिनमाणिक्यसरयः। चोपं 
डागोत्रे सं. राउलरयणादे तनयाः तरवे?) सै” 
१५८२ स्वहस्त कमर स्थापिता बराहीदेबरा 
जेन कृतसविस्तरनंदीमहसः । कृतगुैराधने- 
शविहाराः सैस्थापितनेकोपाध्यायवाचन 












संघवी- चार्यवराः । सातिययाः । ध्यानबलेन जसल*. 


मेवागतग्दररपैन्योपद्रवनिवारकाः । क्रमेण 
देवराजपुरस्थ शरीजिनकुशलसुरियात्रां विधाय 
परावर्तेमाना देवराजपुरात पैवर्विदाति कोद्र 
स्वयं दर्दितस्वोपद्रवाः इतानदनाः तत्रैव सं० 
१६१२ वर्षे आषादसुदि ५ स्वर्गलोकं प्राप्राः। 
२४, तत्पदे श्रीजिनचंद्रसुरयः । रीदडगोत्र 
सा, सिरिवन्त सिरियादे सृताः । स ° १५९५ 
जन्म । सं° १६०४ दीक्षा। त° १६१२ वर्प 
भाद्रपद्‌ ९ दिने गुरुवार श्रीजेसलमेरुनग 
पराखद ङ भटारक श्री 
जिनचद्ररिः स्थापितः । स° १६१३ बर्पे 
श्रीविक्रमनगरे चैत्रमासे सप्तमीदिने क्रियो 
द्वारः कतः । तेषां ततेऽवदाताः श्रीफदटुद्यां ता- 
द्य-चत्यतालकादषारङत्‌, पुनः से ° १६४ रेरे 
ताद्य-धम्मेसामरङ्रतग्रेथच्छेदकृत्‌, श्रीअकबर- 
पादिप्रतिबोधकारी, तत्‌ सादिवचसा युगप्रधा- 
नपदधारी, सं १६५२ वर्पे नानगानीह्ृत 
महोत्सवेन पंचनदीनां साधकः । सिधु १, वयप 
२, नाह २, रावी ४, घारउ ५, इति षच 
नद्यः; तथा स्तंभतीर्थे वपं यावत्‌ भीनरध्चाकृत्‌ ; 
श्रीज्येषटपर्बणि सवंत्राष्ट दिनानि यावदमारि 
प्रत्रः; ओआीरात्रंजयादि तीर्थ चैत्यग्रतिमा 
तिश्राकरत्‌ ; शीविक्रमपुरे ऋषभर्विवादिग्रमृत 


























बैबपरति्ाछत्‌;भीसदिसलेमराज्ये ता्छृत्‌ भी 
जिनञ्चासनमालिन्यतः श्रीसाधुविहारो निषि- 
दः साहिना तत्रावसरे श्रीग्रसेनपुरे गत्वा साहि 
बोध्य च साधूनां विहारः स्थिरीकृतः । 
तदा खन्धसवाई युगप्रधान बडागरुरति दो 
येन गुरुणा । एवमवदाता भ्रयांसः संति सुप्र 
सिदध कः 
वर्धे आसूवदि २ दिने स्तृपस्थपना । तस्य 
शीसागरचेदरमूरिसैताने अनुक्रमेण भाव- 
हर्षमुरयो निर्गता इति । 
२५. तत्यट्े श्रीजिनर्िहमरिः। चोपडागोत्री 














॥ खरतरगच्छ प्टावङी-१ ॥ 


कोटदरव्यव्ययेन भैत्रिराज श्री करम्मचद्रेण 
कृतनैदीमहोत्सवः परीलाभषरे | तननिर्बाणं त्‌ 
भीमेदट सै° १६७४ वर पोसवबदि १२दिने। 

२६.तत्यड गुरुश्रीजिनराजसुरिः। सं, १६७४ 
वं फागुणसुदि ७ दिने सैवपति श्री आसक 
णीन कतनदीमहोत्सबः । तस्मिन्नेव दिने श्री 
जिनसागरसूरीणामाचारयपदस्थापनेति । कीयत्‌ 

२.७.तस्य पड़ श्रीजिनरत्नसरि | श्रीजिनर 
त्नमखिरके श्रीरंगविजयो निर्वापितः । 

२८. श्रीजिनचद्रमूरिभिरं जीयात्‌ ॥ 





॥ खरतरगच्छ पटवख ॥ 
[२] 
प्रणिपत्य जगन्नाथं वर्धमानं जिनोत्तमम्‌। गुरूणां नामधेयानि लिख्यन्ते स्वविशुद्धये ॥ 

१, इह तावत्‌ त्रि्ुवनजनोपकर्ता, सकलपापसेतापहरता, परमशिवैकरः, चरमतीथकर 

पञचमगतिगामी ओमहावीरस्वामी संजातः । स च इ््वाङकुलसञ्ुद्धवः, कादयपगोश्रीयः, 
त्रियङ्ण्डग्रामनगराधीश्चरः, सिदवर्थस्य राज्ञः त्रिशचलारास्याशच पत्रः, चैत्र श ° दि ° त्रयोदश्यां 

जातजन्मा } तस्य महावीरस्य चतुरदशसदसरपरामेताः साधवः, षर्‌त्रिशत्सदस्प्रमिताः साच्न्यः, 
एकोनपष्टि ८ ५९ ) सहस्राधिकैकलक्षप्रमाणाः श्रावकाः, अष्टादञ्चसहस्राधेकल 
श्राविकाञ्च बभूवुः । तथा पुननैव गच्छाः, एकादश्च गणधराः सजाताः । स॒ भगवान्‌ त्रिंशद्‌ 
बपोणि यावत्‌ गृहवासे स्थित्वा, एकपक्षाधिकानि सा्द्रादशच ( १२ ) वषांणि छद्मस्थपया 
यम्‌, पश्षाधिकपण्मासन्यूनानि त्रशद्‌ बषीणि केवलिपयायं च प्रपास्य-सवौयुद्धिसप्तति (७२ ) 
वर्षाणि पृरायित्वा चतुथारकस्य त्रिषु वरु साधोष्टमासेषु देषु विमानेषु पापायां नगयौ 
कार्तिकाऽ्मावास्यायां शुक्तं प्राप्तः । 

--तत्यदे गौतमस्वामी, स॒ च हनदरभृतिनामा गोतमगोत्रीयः, वसुभतित्राह्मणस्य 
पृथ्व्याश्च ब्राह्मण्याः पुत्रः, पञ्चाशद्‌ वषाणि गृहवासे स्थित्वा, रत्रश्चद्‌ वषाणि 
ययम्‌ , केवलिपर्यायं च प्रपाल्य-सर्वायुष्िनवति ८ ९२ ) वषोणि पूरयित्वा 
बीरनिर्वाणाद्‌ दादशवषैन्यतिक्रमे मों पराप्तः । किच, गौतमस्वामिदीधिताः सर्वेऽपि साधव 
केवलज्ञान संप्राप्य भक्तिमेव गता; न पादेकोऽपि तेन अग्रे गौतमस्वामिपरंपरा न 
व्यूढः, अत एवाऽयं षटेषु न गण्यते । तथा " पश्चमारकभरान्ते दुष्पसहसरिं यावत्‌ भ 


परंपरा स्थास्यति " इति वीरवाक्याद्‌ अन्यरपि मि 
न्ततिं सुधरस्वामिने समप्यै अन्ने कृत्वा मक्तिशनीवृता । 
कीनो इह वरिज्ञानात्पततितश्रतु बरवे; जमाकिनामा प्रथमो निहनबो जातः, तथा षोडश्च- 
। दितीयो निहनवो 
२. अथ वीरस्वामिषदे सुधभैस्वामी संजातः, कोष्ठाकप्रामवासी, अग्निवेश्यायनगोत्र, 
भ्मिह्स्य = पुत्र । न ४५ छ ) बषीणि भ द्विचत्वारिशद्‌ 
अष्ट (८) केवलित्वे च -सर्वायुर$र्षशतं 
वीरनिवाणाद्‌ वरपव्यतिक्रमे शिवन्नियं प्राप । 


















१६ [| खरतर गच्छ पट्वी -२ ।। 


परतिबोधितवान्‌ । ततः प्रभति अष्टौ ( ८ ) कन्याः, -अष्टौ ( ८ ) तासां मातरः, अष्टौ ( ८ ) । 


च पितरः, स्वस्य मातपितर (२) च~-एवं २६, तथा चोरपञ्चल्चतीसहितः प्रभव 
( ५०१ )-सर्वे ( ५२७ ), तैः सह जम्बूकुमारो दीक्षां जग्राह । तथा नवनवति ( ९९ ) 
कोरिस्वर्णददराणाम्‌, अषटकन्यानां च परित्यागी बभृव । स च पोडश्च ( १६ ) वर्षौणि गृहे, 
वशयति ( २० ) वपीणि छदमस्थमावे, चतुधर्त्वारिशचद्‌ ( ४४ ) वरपीणि केवलिपयाये च 


स्थित्वा-अ्ीतिधर्षोणि ( ८० ) स्वायुः प्रपाल्य, वीराच्चतष्यष्टि ( ६४ ) वरषेन्यतिक्रमे 


मोक्ष गतः, चरमकेवली जातः । तथा जम्बृस्वामिनि गर्वित गते दशवस्तुविच्छेदो जातः 
तथददि-१, मनः पयोयज्ञानम्‌, २. परमावधिज्ञानम्‌, ३. पएलाकलाभ्धः, ४. आहारकरारीरम्‌ 
५, श्चपकन्रेणिः, ६, उपन्नमश्रेणिः, ७, जिनकान्यिमार्गः, ८. पारदारविगयुद्धिः, युक्ष्मसंपरायम्‌ 
यथाख्यातचसखिम्‌ , ९, केवलन्ञानम्‌, १०. सिद्धिगमनं चेति 

8, तत्य प्रमवस्यामी, स च जयपुरवासिनो विन्ध्यस्य राज्ञः पुत्रः, कात्यायनगोत्रीयः, 
त्रिश्च ( ३० ) ववांणि गृहे, चतुशत्वारिंञ्चद्‌ (४४) वषीणि सामान्यत्रते, एकादज्च 
(११) वर्षामि आचा्थद्दे स्थित्रा-स्वीयु; पञ्चादीतिं (८५) वषौणि श्रपाल्य वीरात्‌ प्वसप्तति 
(७५ ) वर्प॑न्यतिक्रमे स्रगं जगाम । 

५. तत्य शय्यं भवधुरिः,स च राजग्रहव स्तन्यो वात्स्यगोत्रीयः, एकदा यज्ञं वेन्‌ शरीप्रमव 

मेप्रेपितसाधुद्रयगुखाद्‌ “अहो ! कष्टं २, तच्छं न ज्ञायते परम्‌ ' इति वचनं श्रत्वा संजातसंञ्चयः 

स्वगरं प्रति खद्धयरत्पाय्य तच्च पप्रच्छ । तदानीं तेन गुरुणा प्रोक्तम्‌ “यज्ञस्तम्भस्य अधो वतमानं 
शान्विनाथनिम्बमस्ति, इति तचम्‌ ' ततस्तदद्ीनाद्‌ जैनधम संजातरुविः शय्यंभवभडः सगर्भा 





सिये मुक्त्वा प्रभवस्तराभिपा् व्रतं जग्राह । क्रभेण योमग्योऽयम्‌ ' इति ज्ञात्वा गुरुभिराचार्थषदे 


स्थापितः । अथ प्रतरात्‌ संजातजन्मनः, कदाचित्‌ स्वपा समागतस्य मनकनान्नो निजपुत्रस्च 
पण्मासावधि आयुन्ञात्वा तन्निमित्तं सिद्वान्तादु दूत्य द्वेकालिकशाल् रतवान्‌, ततः संघाग्र- 





आगाभिकाठमाविप्राणिनामयुकम्पयया च रृरिभेः स ग्रन्थो न पात्‌ प्रकि्नः। तथा श्वि 
स्यमवधृरिरष्टरविं्लति वपोणि गृहे, एकादश (११) वर्षाणि सामान्यत्रते, त्रयोरविंदति (२३) 









स्वर्गभाग्‌ जातः । 


तत्पदे श्रीयजोमद्रयुरिः, स च तुज्गीयायनगोत्रीयो द्वाविद्चति (२२) वर्षाणि गृहे, चतु-- 


ईद (१४) वर्षाणि सामान्य तरते, पञ्चाद्‌ (५०) वर्षाणि आचार्थपदे- सर्वायुः षडशीति (८६) 
बर्धाि प्रवाल्य वीरार्‌ अष्टचत्वारिंशदधिकेंकदयत ( १४८ ) बर्धन्यतिक्रमे स्वर्गभाक्‌ 
७, तत्पदे स्म श्रीसंमृतिविजयः, स च माटरमोत्रीयो 





वर्षाणि सूरिपदे स्थित्वा-सरवायुद्िपष्टि (६२) वर्षाणि प्रपाल्य बीराद्‌ अष्टनवति (९८) व्व 


गै त इव: भ की 7 + ऋः ज्यः 


दविचत्वारंछद (४२) वर्षाणि गदे, ` 


चत्वारिंशद्‌ (४०) वर्वाणि सामान्यते, अष्टौ (८) वर्पाणि युगग्रधानतवे स्थित्वा सर्ायुरनवति ` 


(९०) वर्षाि प्रपास्य वीरात्‌ षट्पञ्ाशदधिकरैकदात ( १५६ ) वर्षातिक्रमे दिवे गतः। 
८, तत्प द्वितीयो घुगुरु्नाता भद्रबाहस्वामी तु प्राचीनगेो्रीयः, परतिष्ठानपुरवासी) तथा 









नस्य महोपकारकृत्‌, तथा पुनशतुरद शपू्ववित्‌, कस्पसुत्र-आवदयकनिधुक्त्यादिः 
सेजातः। स च पञ्चचत्वारिदाद्‌ (४५)बषागि गृहे, सप्रद् (१७) वर्षाणि सामान्यत्रते, चतुरदञ्च 

१४ व्पौणि युगग्रधानतये स्थित्वा-सवोयुः; परूसप्रति (७६ ) वर्षा प्रपाल्य वीरात्‌ सप्तत्य 
विकंकदत (१७०) वषेव्यतिक्रमे स्वर्गभाक्‌ । 

९, तत्य नवमः स्थृलभद्रस्वामी, स च पाटलिपुत्रनगरे नवमनन्दभुस्य मन्री लकडालः, 
`, भाया लाछलदेवी, तयो; पुत्रः, गोतमगोत्रीयः, कोषयाप्रतिबोधकः, सवेजनप्रसिद्धः, चतुरश्च 
रवविदां चरमः, तत्र दश पूच।णि वस्तुद्रयेन न्यूनानि सुत्रतोऽर्थतश्च एपाट, अन्त्यानि चत्वारि 
पू्ाणि तु सृत्रतएव अधीतवान्‌ नाऽ्थतंः, इति श्ृद्धवादः। स त्रिं्चद (३०) ब्षीणि गृहे, वदाति 
(२०) वषौणि सामान्यत्रते, एकोनपञ्वाज्चद (४९) वरपीणि सूखिपदे स्थित्वा-नवनवति (९९) 

सर्वायुः प्रपास्य वीराद्‌ एकोनरविशत्यधिकाष्टिशचतवर्पैः (२१९) स्वर्ग प्राप्तः । 

--अत्रान्तरे वीरनिवोणात्‌ चतुदञ्ञाधिकट्विल्चत ( २१४) वर्पैः आपादटाचार्याद अव्यवतनामा 
तृतीयो निहनवो जातः । तथा रवि्ञत्यधिकद्विशचत ( २२० ) वर्षरशाभित्रात्‌ सागरच्छेदिकनामा 
चतुर्थो निदनवः । तथा पनरष्टाविंशतिअधिकट्िात ( २२८ ) वरैः गङ्गनामा एकस्मिन्‌ 
समयेऽनेकक्रियोपयोगवादी पञ्चमो निहनवोऽभ्रत्‌ । 

१०. तत्य दशम आयैमहागिरिः, एलापत्यगोत्रीयो जिनकस्पिकतूलनामारूढः, पुनलिंशद्‌ 
(२०) व्षौणि गृहे, चत्वारिंशद्‌ (४०) वषौणि सामान्यत्रते त्रिंशद्‌ (२०) वर्षाणि टिदे- 
सरवायर्वरषशातं (१००) प्रपाल्य स्वर्ग माङ्‌ । च > 

११. तत्यदे आर्य ह्िषरिः। वासिष्ठगोत्रीयः। तेन किल पूर्वभवे द्रमकीभरतः संप्रतिजीवः 

बण्डाधिपतित्वं आपितः, येन संप्रतिना श्रीवीरात्‌ पर्त्रिशदधिकद्विलतवपे राजपदं 
प्राप्य सपादलक्षग्रातिमा-नवीनजिनप्रासादाः कारिताः, सपादकोटिबिम्बानि कारयित्वा प्रतिष्ठा 
रयोदशयद्प्रभितजीगोद्धाराः कारिताः, पचनवतिसहस्रप्रमाणाः पिचलकाः प्रतिमाः 
कारिताः, सप्तशतानि सत्रागारा मण्डिताः, द्विसहसग्रमिता धरम॑श्चालाः कारिताः, पुनर्यः प्रति 
दिनं नवीनोत्यादितैकयैत्यवधौपनिकां श्रुता दन्तधावनं कृतवान्‌ । किंबहनोक्तेन, यखिखण्डा 
मपि मेदिनीं जिनगृहथतिभादिभिभण्डितामकरोत्‌ । तथा साधुवेषधारिनिजकिंकरजनप्रेषणेन 
अनार्थदेशोऽपि साधुविहारं कारितवान्‌ । श्रीश्रेणिकस्य राज्ञ; सप्तदलञे पटे संजातः । तथा शरीगर 
रभिरन्येऽपि अवन्तीयुकुमालाद्या बहवो भव्याः प्रति गोधिताः। ते च गुरः त्रिं (३०) वर्पीणि 
गृहे, चतुरिति (२४) सामान्यवरते, षदटचत्वास्लि्‌ (४६) वर्षाणि सूरिपदे-स्वायुरेकं वदयत 
(१००) प्रपास्य श्रीवीरात्‌ प्चषषटयधिकवषदयतद्रये (२६५) व्यतिक्रान्ते खर्ममाजो जाता; । 

१२. श्रीआर्युहस्विषड शरीसुस्थितदररिः, स च केरटिशचः सूरिमन्तरजापात्‌ कोटिकः,' पुनः 
काकन्यां नगया जातत्वात्‌ “ काकन्दकः ' इति विरुदभ्रायं विशेषणद्वयम्‌ । तथा व्यात्रावत्य 
गोत्रमिः, स च एक्िञचर (३१) वषांणि गदे, सप्तदश (१७)गवाणि सामान्यत्रते, अष्टचत्वारिंशं 
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(४८) वर्ागि सृपिदे-सर्वोयुः पण्यवति (९६) वर्षाणि प्रपास्य वीरात्‌ त्रयोदञ्चाधिकवषशतत्रय 
(३१३) व्यतीते स्वर्गभाग्‌ जातः । तत एव अस्माकं संप्रदायः कोटिकगच्छः' इति प्रसिद्धः । 

१३. सुस्थितपृरिषडे इनद्रदिनपूरि 

१४. तत्वे आीदिन्नपरिः। १५. तत्पदे ्रीसिंहगिरिजीतिस्मरणज्ञानवान्‌ । 

अत्रान्तरे पदलिप्राचार्यो बृद्धवादिषृरिथ बथरवतुः, तथा सिद्धसेनदिवाकरोऽप्यासीत्‌, 
येन उज्ञाषिन्यां महाकालग्रासादे ख्रलिङ्क स्फोटयित्वा कल्याणमन्दिरस्तवेन पाश्नाथिम्बर 
प्रकटीकृतम्‌ । विक्रभादित्यश्च प्रतिबोधितः | विक्रमराज्यं तु श्रीवीरात्‌ सपतत्यधिकवप॑शतचतुष्टये 
(४७०) व्यतीत संजातम्‌ । विक्रमादित्यराजा बीरात्‌ (४७०) वँ जातः । 

१६.तत्यंड्‌ ्ीवज्रस््ामी,यो बाल्यादपि जातिस्मरणमाक्‌,ग।तमगोत्रीयः, तुम्बवनमग्रामवासी 
धनगिरि-सुनन्दयोः पुत्रः, भरीर्सिहगिरिसरीणां दस्ताद्‌ दीक्षं गृहीत्व, तत्पाश्चै एकाद्वाङ्गानि 
अधीत्य, इदस्य दृष्टिवादाङ्गस्य अध्ययनाय दपुराद्‌ उजञयिन्यां श्रीमभद्रगुत्ताचा्यैसमीपं ययौ। 
तत्र गुरुमिर्द पूर्वाणि पाटितानि । पुनयं आकाश्गामिविद्यया सैषरकषाछरत्‌, दषिणस्यां दिशि 
बौद्धराज्ये जिनेनद्रपूजानिभिततं एष्याद्यानयनेन प्रवचनप्रभावनाङत्‌, देवाऽभिवन्दितः, दञ्पुरववि 
दामपतिमः, तथा पण्णवत्यधिकचतु्दात (४९६) वषौन्ते जातः, अष्टा बषीणि गृहे, चतुश्चत्वा 
रिद (४४) वर्षाणि सामान्यत्रत, परूर्धिंशद्‌ (२३६) वराणि मखिदे-सर्वायुर्टाशीति (८८) वर्षाणि 
प्रपास्य ओवीरात्‌ चतुरी तिअधिकपञ्दात (५८४) वर्षान्ते स्वर्ममभाक्‌ । इतो धञ्नच्नाखा सजाता । 

बज्नस्वभितो दशचपर्व-चतुधसंहननादिव्युच्छेद 

अत्र श्रीवीरात्‌ (५४४) वं रोदयुपात्‌ तराशिकः षष्ठो निदनबो जातः । 

- तथा वीरात्‌ सपादपश्चतवर्पातिक्रमे ( ५२५ ) शत्रज्ञयोच्छेदो जातः, ततः सक्त्य 
विक्पञ्चश्च॑तं ( ५७० ) ववैनीवडोद्धारोऽगत्‌ | 

१७. तत श्रीवजसेनाचाय॑;,स च उत्कोचिकगोत्रीयः। एकदा दरादशदुभिक्षान्ते ीवज 
स्वामिवचनात्‌ सोपारके गत्वा जिनदततशेषटै, तद्धाया श्थरीनाम्नी, तया लक्षमृल्येन धान्यमानीय 
पाकाथैमनौ स्थापितायां दण्डिकायां विषनिक्षेपं क्रियमाणं ष्ट, ' प्रातः सुकालो भावी इत्यु 
क्त्या विषनिक्षेपं निवार्य नभेन्द्र-चन्द्र-निढैति-विचाधर-नामकांतुरः सकुटुम्बानिम्यपुत्रान्‌ 
्र्राजितवान्‌ । तेभ्यश्च स्वस्वनामाङ्कितानि चत्वारि खानि जातानि। स भीवज्नसेनसुरिः श्रान्ते 
चन्द्रमुनिं स्वपदे नि\श्य, अनशने च विधाय स्वर्गभाक्‌ । 

१८.तत्यड्‌ श्रीचन्द्रसुरिः,स च सपार त {(३७्रपणि गृहे,त्रयोविंदाति(२ ३चर्षाणि सामन्य 
व्रते, सत (७) वर्षाणि दूपिपिदे-सर्वायुः सप्तपषटवर्काणि(६७) प्रपास्य स्वर्गभाक्‌ | इतशनानध्रङुः 
प्रतिद्धम्‌, अत एवाऽप्माकं गच्छेऽधुनाऽपि वृददीश्चावसरे “अम्हाणं कोडिओ गणो, बयरी साहा, 
च॑; रं, अध्ुगगगनायगा, अपरुगमहोज्ज्ाया संति, महत्तरा नत्थि' इति पाठं नवीन 
प्रति अचार्यपाशस्विता बुद्धाः चावन्ति ` इति संप्रदायः 



































|| वेरतैरगच्छं पटबक्ली --? || | १९ 


--अत्राऽवसरे भरी आर्यर्ितपुरिमहाप्रमावकः संजातः, स च द्चपरनगरे सोमदेवः 
हितः श्रसोमा भाय, तयोः प्रः साधिकनवयूर्वाणि बज्स्वामि ५ निजङ़टुम्बं ५4 
प्रतिबोध्य जिनशासनप्रभावनाङृज्ञातः । तच्छिष्यः शरीदुर्बलिकाए्यमित्रसूरि्ैब । अत्रान्तरे 
वीरात्‌ (५८४) वषँ गोष्ामादिलः सप्रमो निहनवो जातः । तथा (६०९) ववदिंगम्बरोन्पत्तिः । 

१९, ततः श्वीसमन्तमद्रसुरिबिनवासी । २०. ततः भरीदेवसुरिवद्रः 

२१, ततः श्रीप्रद्योतनदुरिः । २२. ततः श्रीमानदेवयरिः श्ान्तिस्तवक 

२३. ततः श्रीमानतुङ्गसरिभंक्तामर-मयहरणस्तोत्रयोः कतौ ।२४. ततः श्रीवीौरतुरिजातः 
अत्रान्तरे नीद षमाश्चमणो महाप्रमावको जातः, स च वीरात्‌ अद्यीत्यधिक्ः 












नवदत्र्थैः ( ९८० ) वहछभीनगयां समस्तसाधुमीलनेन सर्वसिद्धान्तलेखकारी । देवद्वि याबद्‌ 
एकं पई स्थितमिति बदसंमदायः ध 
--एनस्तदैव भाकालिकाचार्यो जातः, स च वीरवाक्याद्‌ भाद्रपदश्क्पश्वमीतञ्चतुथय 





शरीपर्युपणापवं आनीतवान्‌, ततण्वाऽ्यापि चतुरशीतिगच्छेषु चतुर्या सांवत्सरिकमतिक्रम 
क्रियते । अयं च वीरात्‌ त्रिनवत्यधिकनवशातवर्धैः ( ९९३ ), तथा विक्रमसंवत्सरात्‌ ्रयोर्विं 
(५२३) सनातः । 

-- पुनः कालिकाचार्यद्यं प्राग्‌ जातम्‌, तत्राऽश्यः प्रज्ञापना इन्दरस्याग्रे निगोदविचा- 
रक्ता श्यामाचार्यापरनामा, स तु वीरात्‌ (३२७६ जातः । द्वितीयो मर्दभिष्टोच्छेदकः, स तु 
वीरात्‌ (४५३) वरपैर्जात 

--युनस्तदैव शरीजिनभद्रगणिक्षमाभ्मणो जातः, स च विदेषावदयकादिमाष्यकता । 
तच्छिष्यः शीलाङ्गाचायः प्रथम ङ्गवृत्तिकृत्‌ 

तदैव एनः श्रीहरिभद्रसरि्ैरृव, स च जात्या ब्राह्मणः, सवेशास्रपारगः 
सन्‌ भ्रतिज्ञां चक्रे “ यदुक्तस्याथमदहं न वेमि तच्छिष्यो भवामि ' इति । तत एकदा 
साष्वीमखाद्‌ एकां गाथां श्रत्वा तदथेमनववष्यमानः प्रतिज्ञावद्ात्‌ साघ्वीदितगुरं 
समीपे त्रत जग्राह । जैनल्ास्राण्यपि स्वणि अधीत्य आचार्यत्वं प्रानः । तस्य हंस-परमहं 
सनामानौ द्वौ शिष्यौ परद्चासनरहस्यग्रहणाथ बौद्धाचार्यसमीपं गतो, तत्राऽध्ययने इत्वा, 
श्वपएस्तकं गृहीत्वा स्थानं प्रत्यगच्छन्तौ ‹ तौ जनौ ' इति ज्ञात्वा पश्चादागतेबेद्धिमारिती । 
अयैतत्‌ स्वरूपं विज्ञाय कोपाक्रान्तेन गुरुणा तपतंलपरितं कटां स्थापयित्वा मन््रबलाचतुदध 

शदधिकचतदङदात ८ १४४४ ) बौद्धा आकपिंताः, तदानीं याकिनीमहत्तरावचनंःको 
पादुप्ान्तेन गुरुणा बौद्धा शक्ताः । ततः पापञ्चद्धयर्थमाकपिंतवो दरपरमाणानि (१४४४) पूजाप- 
च्चकादिप्रकरणानि कृतानि । एवंविधाः ओीहरिभद्रस्रयो जाताः । 

२५. ततः ८ शरीवीरसररिपदे ) भीजयददवसुरि; । २६. ततः श्रीदेवानन्दसुरि; । 

२७. तत (८००० प्ररिः ततः श्रीनरपिंहररिः | 

२९, ततः श्रीचम्रद्रररिः। ३०. ततः श्रीमानदेवस्‌रिः। 

३१. ततः श्रीविबधग्रभसुरिः । ३२. ततः श्रीजयानन्दसरिः । 
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३३. ततः श्रीरविधमसूरिः। ३४, ततः श्रीयदयोभद्रसूरिः । 

३५. ततः शीविमलचन््रसूरिः। ३६. तत्यदे श्देवसूरिः। (क 

- तस्य च सुविहितमागोचरणात्‌ ुविदितयक्षगच्छ' इति प्रपिद्विजता । 

३७. तत्परे नेभिचन्द्रसूरि;ः। ३८. तत्पदे उदद्योतनयुरिः । 

--अस्माच्तुरदीतिगच्छश्थापना जाता । तत्सछरूपं यथा-एकदा श्रीउद्योतनसूरिं महा 
विदंसु शदधक्रियापात्रं च विज्ञाय अपरेषां तयशीति (८) संख्यानां स्थविराणां व्यशीतिरिष्या 
पटना समागताः, तान्‌ श्रीगुरुः सद्रीत्या पाठयति स्म। तरिमन्नवसरे अम्मोदरदेशे स्थविरम- 
ण्यां इदस्य जिनचन्दराचायेस्य चैत्यवासिनः शिष्यो वधमाननामा सिद्धान्तमवगाहमानश्तु- 
रीत्या (८४) ऽऽग्नातनाधिकारे आगते सति गुरं प्रतयेवमुक्तवानच्‌-* भोः ! स्वामिन्‌ ! चैव्य 
निवसतामस्माकमाशातना न टलति, ततोऽयं व्यवहारो मे न रोचते" त्युक्तं श्रत्वा गुरुणा 
यथा यथः विप्रतारितोऽपि अयं स्वशरदरातो न प्रिन्ट । ततः शीउददोतनसुरिं शुदरक्रियावन्ै 
शत्रा तत्पाश्चै समागत्य तस्यैव चिष्यो जातः, तदुपसंपदं च गृहीतवान्‌ । ततः भीगुरुभिर्यो- 
गारिकिं बाहयित्वा सव सिद्धान्ताः पाठिताः, करमेण योग्यं्॑ञातवाऽऽ्वाैपदं दवा, ` 
गच्छबरदधयादिलाभं विज्ञाय उत्तराखण्डे विहाराथमाज्ञा दत्ता। ततो बर्धमानाचा्योऽपि 
गुवीदेदं स्वीकृत्य तत्र गतः । अथ श्रीदद्योतनूरिरूयदीति ( ८३ ) शिप्यपखिो ` 
मालवकदेशात्‌ संषेन साधे शंजये गत्वा ऋषमेखरमभिवन्द् पञाद्‌ वरमानो रत्रौ सिद्धबड- ` 
स्याधोमागे स्थितः, तत्र मध्यरात्रिसमये आकाशे शकटमध्येबृहस्पतिग्रें विलोक्य एवयुक्त- ` 
बान्‌-' साम्रतमीडदी बेला वर्तते, यतो यस्य मस्तके इस्तः क्रियते स ्रसिद्धिमान्‌ भवति'। ` 
अथैतत्‌ श्रत्वा अयशीत्याऽपि रिष्यैरुक्तम्‌-' स्वामिन्‌ ! वयं भवतां रिष्याः स्मः. यूयमस्माकं 
वियागुरः, ततोऽस्मदुपरि कृपां विधाय इस्तः क्रियताम्‌ ' । ततो गुभिरुक्तम्‌-‹ वासचणं- ` 
मानीय॒ताम्‌ ' । तदा तैः शिष्यैः काष्टच्छगणादि र्णं कृतवा गुरुभ्य आनीय दत्तम्‌, १ गराभेरपि 
तच्चरणं मन््रथितवा च्य्दीतिः दिष्याणां मस्तके निदितम्‌, ततः प्रभाते भीगुरुभिः स्वस्य ` 
अस्पायुज्ञत्वा तत्रेव अनशने कृत्वा स्वर्गतिः प्राप्ना। अथ ते ज्यश्ीतिरपि रिष्याः आचार्यपदै 
राप्य पृथग्‌ विहारं चकर । अथैकः स्वरशिष्यो वर्धमानसूरिः, त्य्ीतिश्च इमेऽन्यदीयाः शिष्या 
-एवं चतुरदीतिगच्छाः संजाताः । 
२९. उद्द्योतनसूरिपड़ शरीवधेमानमररिः,स च पण्मासान्‌ यावद्‌ आचाम्टतपः छत्वा.धरणेन्रं 
समाराध्य, भासामन्धरस्वामिपार् तं प्रेष्य सूरिमन्ं शुद्धं कारितवान्‌ । तथा पुनरेकदा विहारं ` 
ङवेन्‌ सरसाख्ये पत्तने समाययौ । तस्मिन्नवसरे सोमब्राह्मणस्य द्रौ पुत्रो चिवेश्वर-बुद्धिसागर- ` 
नामान, एका च इल्याणवतीनाम्नी पूरी, एवं त्रयोऽप्येते सोमिश्वरमहादेवस्य यात्रां गच्छन्तः 
सरसाभिधाने पत्तने समाजः, तत्र सरस्वत्यां नचां स्नात्वा रात्रौ तत्रैव सुराः, ततोऽधर 
त्रिवेलायां सोमेशवरेवः ग्रादुर्भुय तेभ्य इत्युवाच, भोः ! प्रसन्नोऽहम्‌ , मागयत मनोवाञ्छितं 
वरम्‌; ततस्तकृष्ठे याचित स प्राह-^भो ! ममाऽपि वैङृष्ठं नास्ति, ततो भवद्ध्ः तो ददामि, 
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परं यदि भवतां वैदृष्टेष्छाऽस्ति, तहिं शरीवर्षमानसुरेथरणतेव। कार्या, स एव एको वैकुष्ठदातां 
स्ति ` ह्युक्त्वा देबोऽदश्यो बभृव । ततः प्रातःकाले ते त्रयोऽपि जना नयां स्नात्वा उपाश्रय- 
मागत्य च गुरुम्यो वैङुण्ठममार्गयन्‌ । ततो गरुभिरपि एकस्य आतुपैस्तकश्चिखायां स्थितां 
मतेसीं ददीयित्व।, दयामय श्रीजिनधर्म चोतयिखा सर्वसि द्रान्तपारगाः कृताः । रिवेशरस्य 
जिनेश्वर इतिः नाम कृतम्‌ । एकद्‌। भिनेश्वरेण उक्तम्‌-' स्वामिन्‌ ! यदि गृर्जरदेशे गम्यते 
तदा भूयसी धर्मोज्नतिः प्यात्‌ ` । ततो गुरुभिरक्तम्‌--‹ तत्र हीनाचारिणामसंयमिनां चैत्यं 
वासिनां बहुः प्रचारोऽप्ति, ते उपद्रवं ङ्यः, ततस्तत्र न गम्यते । ` तदा पून्जिनेरेण 
उक्तम्‌--' स्वामिन्‌ ! यृकाभयात्‌ किं व्रं परित्यज्यते, ततो मद्यम्‌, बृद्धिपागराय च तत्र 
गमना्थमाज्ञा दीयताम्‌ । ` अथ गुरुभिरपि एतव्‌ श्रत्वा जिनेश्वर-वुद्धिसागराभ्यामाचार्येषः 
दत्वा गुजरदेदा प्रति विहाराज्ञा दत्ता । तावपि रर्वाज्ञया तं दे ग्रति विहारं चक्रतुः । तथा 
गुरुभिः कल्याणवती साध्वी महत्तरा कृता । तथा पुनः श्रीवधमानसरिमिखयोदरासुरत्राणच्छे- 
ब्रोदालक -चल्दरावतोनगरीस्थापक-पोरवाइङ्ञातीय-भीविमलमन्तिणं प्रतिबोध्य श्रीअ्बुदाचले 
एनः प्रवत््र्थपरुपदेशो दत्तः परं तत्रतय्राह्मणस्क्तम्‌--.“ इदमस्माकं तीर्थ 
भासति, अत्र जिनग्रासादो न भवति" इति । ततो गरुभिः पृष्पमालां मन्त्रयित्वा, विमलमन्विणे 
` दत्वा च प्रोक्तम्‌-' भो ! माननिन्‌ ¦ व्राह्मणकन्याहस्ते इमां मालां प्रदाय ब्राह्मणानामग्रे इति 
बक्तव्यम्‌-“ अस्मिन्‌ पर्वते य॒ ग्रमो एया माला पतति, तत्र अस्माकं तो्थमस्ति। 
अव मन्त्रिणां यया ग्रुभिरुक्तं तथेव कृतम्‌ । ततश्च यत्र माला पतिता त्त्र 
कलदा-श्रह्य्ादिपूजोपकरणसाहितं प्रतिमात्रयं प्रादुर्भेतए्‌-तत्रैका वजञमयी श्रीआदिनाथग्रतिमा, 
दितीया अग्बिकायिंः, ठतीया वालीनाथधेत्रपालसतिंः-इति । अथैवं कृतेऽपि ब्राह्मणैः 
पुनरुक्तम्‌- भवतां देवोऽस्ति,परं देवग नास्ति, तता देवस्यव एजा काया, तुन कारयि 
तव्यम्‌ ` -इति । तदा विमलमन््रिणा द्रव्यवलेन विग्रा वकीढ़ताः, स्वर्ण दरास्तरणं विधाय भूर्भिं 
गृहीत्वा तत्र ऋषभदेवप्रासादः कारितः । अ्टादशकाटि-त्रिपजााटक्षपरमितं द्रव्यं व्ययीकृतम्‌ | 
तत्र अद्यापि ‹ विमल्वसदही " इति प्रसिद्धिरस्ति । ततः श्रीवधमानयुरिः सं ° १०८८ प्रतिष्टा 
छृत्वा प्रान्तेऽनरानं गृहीत्वा स्वर्गं गतः । ^ | 
४०, तत्यद श्रीजिने्रयरिः, स च बुद्धिसागरण साध मरुदलाट्‌ विहारं कृत्वा अनुक्रम 
अणदिष्धपुरपत्तने समागतः । तत्र दुभराजस्य पुरोहितः श्िवशरमानामा 
स्वमातुलोऽस्ति, तदगृहं प्राप्तः । अथ स विप्रो बहृम्छात्रान्‌ तकं-व्याकरणादि शाख्राणि पाठयन्‌ 
एकस्य वेदपदस्य अचरुद्धमर्थमुवाच । तदा श्रीजिनेश्वरसृरिभेः भ्राक्तम “अस्य पदस्य अयमर्थो 
न भवति, भवद्धिः कथमित्थं पाटयते १ ' । तदा विप्रेण उक्तम्‌-“भवतां बदाथपरिज्ानं तः १ 
द्‌ भवेत्‌ तहिं मवानिरेव अस्य अर्थो वाच्य ' इति । अथैतद्‌ वचः शरुत्वा गभे केऽपि पुरो 
हितस्य संदेहा अभ्रवन्‌ ते सर्वेऽपि निरस्ताः । ततः पुरोहितेन पृष्टम्‌ ‹ को भवतां निवासः ¦ 
कथ भवतः पिता ? ` इति । तदा गुरूभिर्वाराणसी नगरी, सामदत्ततराह्मणश्च प्रोक्तम्‌ । तदा 





















हेन कावम्‌ एतौ मम भागिनेयौ, ततश्च बहुमानपएरस्सर स्वगे रातौ । अथैषा बाता ैत्यवा" ; 
तिभिः शता, चिन्तितं च खचिते यतो मिनेशरूरित्राऽऽगतोऽसि, स तु संवेगरङ्गनि 
प्रमगात्रः परमद्यदक्नियापात्रमस्ति, बयं तु शिथिला हीनाचारिणः स्मः, ततोऽयं केनाऽपि 
प्रकारणे नगराद्‌ निष्कासनीयः, अन्यथाऽस्माकं निन्दा भविष्यति, इत्येव विचिन्त्य कियाद्धि- 
ैत्यवासिभिः संमय दुर्लभनृपाय प्रोक्तम्‌“ महाराज ! असन्‌ पुरे दिष्ीतो ग्रन्िच्छोरकाः 
मागताः सान्ति, ते च भवत्पुरोहितस्य गृहे तिष्टन्ति ' । अथ रज्ञा एतद्‌ वाक्य शरुत्वा परोहित. ` 
हय वषटम-*मवदगुहे चौरा आगताः श्रूयन्ते । तेनोक्तम्‌-' राजन्‌ ! मद्गृह तु शुद्धाचारबन्तः, 

न्मागसिचारिणो घनीश्वराः सन्ति, न चौराः । किंतु मे केऽपि तेषु चौरव्यपदेद इ्वन्ति त 
एब चौराः'। तदा राज्ञा आवारदरदीनार्थ जिनेशवरसूरय आहृताः, आगता युरो राजसभायाम्‌, 
। 
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आस्तृत वसै भ कत्य, रजोदरणेन भृमिं प्रमाय, ईैमोपथिकीं प्रतिक्रम्य, 
स्थिता; । अयैतत्‌ सदमुर्वालोकनाद्‌ आनन्दितेन राज्ञा उक्तम्‌-' सन्मागधारका एवंविधा एव 
अवन्ति ' । तथा पनर्भपेन एतेभ्यो विरुदरं चैत्यवासिनामाचारं श्रा गुरुभ्यो इनीनामाचारः 
ष्टः । तदा जिनेश्रसूरिभिः गरोक्तम्‌-“ अस्मामिथलात्‌ कं कथ्यते, भवतां देवाधिष्ठत 
घरस्वतीभाष्डागारमस्ति, तत्र स्ैमतस्वरूपनिबेदकानि पुस्तकानि सन्ति, ततो निम 
लजलेन कृतस्नानां कमारी कन्यकां संप्रेष्य भण्डागारात्‌ पुस्तकमानायितन्यम्‌ ' । तदा राज्ञा ` 
कथैव ढूते सति दशवैकालिकुस्तकं कन्याया हस्ते आगतम्‌, तच्च राजसमायामानीतम्‌) ततो 
शुभिः प्रोक्तम्‌“ इद पस्तकमेतपांबेत्यवापिनामेव इस्त देयम्‌ › एते एव वाचयन्तु' ततो । वा. 
यद्धिस्तैः साध्वाचारपत्राणि क्तानि, तदानीं गुरुभिरुक्तम्‌- “ राजसमायां दिवसे चौय जायते '। 
र्णा पृष्टम्‌-तत्‌ कथम्‌ ? ' तद तैरुक्तम्‌ "एभिः पत्राणि मुक्तानि !' रज्ञाक्तम्‌- तिं यूयमेव बाच 
यत › । गुरुभिस्कतम्‌-' नाऽ अस्माकं कार्यम्‌, पक्षपातरहितेत्राह्णैवाचनीयम्‌ ' । ततो ब्राह्मणेभ्यः 
तके दत्ते सति तैरथ वाचितम्‌ । तदा कासराऽविरुदराचारददोनेन जिनेशवरसुरिद 
'अतिदराः' इति राज्ञ प्रोक्तम्‌ । ततः “खरतर' विरुद न्धम्‌ । तथा चैत्यवाषिनो हि पराजय" ¦ 
प्रापणात्‌ श्वा । इति नामेयं प्ा्राः। ष्ठं सुविहितपश्षधारकाः जनेश्वरसूरयो विक्रमतः १०८० 
वैः (लरतर' बिरुदधारका जाताः । तथा पुनरेकदा मरुदेवीनाम्नी खाध्वी चत्वारिशद्‌ दिनानि! 
यावदनशनं कृतवती, प्रान्त निर्जरा कारयद्धिजिनश्रसरिभिर्क्तम्‌ -श्छकीयपुतपततिस्थानं ज्ञाप 
नीयम्‌ ' ततः स। गुरुव वः स्वीकृत्य, कालं कत्वा देवपदं प्राप्ा। अर्थकदा स देवः सीमन्धरखा- 
मिवन्दनार्थं गच्छन्‌ ब्रह्मान्तियक्ष प्रत्युवाच -“ भवता जिनेश्वरसूरीणां पाच गत्वा " मसट सट 
इत्येतानि पञ्चावरागे कयनीयानि, एवामथं सथमेव गुरवो ज्ञस्यन्ति'--इति। तद्‌। यक्षेणाऽगत्य 
तान्यधराणि कथितानि, ततो गुरुभिस्तेषामर्थो निगदितः । तययथा- 
मरह्देवी नाम अज्ञा गणिनी जा आसिःतुद्म गच्छम्मि । 
सम्गम्मि गया पदमे देवो जाओ महङीओ ॥ 


| 














१ । 





|| खरतरगच्छ पटावली--२ । ४१३ 


टक्रलयम्मि ४८४८ दो सागरआउसो सथ्ुपपण्णो | 
पस्स जिणेसरसुरिस्स इमं कटिज्जातु ॥ 
टकउरे जिणवन्दणनिमित्तामिहागएण देवेण । 
चरणाम्मि उजमो भ। कायव्वो किं च सेसेहं ॥ 
एवंविधाः श्री जिनेश्वरसूरयः प्रान्तेऽन्चनं कृत्वा स्वर्म गता: । 
४१.तत्यद एकचत्वारिशनत्तमः ीजिनचन्द्रसुरिः, स च संवेगरङ्गालाग्रकरणकर्ता। तथा 
पुनरेकदा दिह्ीनगरे समागतः, तत्र (त्वं दिह्धीपतिर्भविष्यि' इति प्रायुक्त- गुरुवचनस्मरणात्‌ 
संप्ाप्विवेकेन मौजदीनसुरतणेन प्रवेशोत्सव; कृतः, तथा षनपालश्नीमालगृहे निवासः कारितः 
तदानीं धनपालः ्रावको बभूव, तत्सम्बधिनोऽन्येऽपि बहवः श्रीमारगोत्रीयाः श्राद्धाः, प्रतिबो- 
धिताः,केचिदन्यज्ञतीयराज्याधिकारिणोऽपि राद्धाः ७८ जाताः,तेभ्यः पातिसादिना बहु महच्च दत्तम्‌ , 
ततस्तेषां 'महतीयाण' इति गोत्रस्थापना कृता । तद्ोत्रीयाः श्रावकाः (जिन नमा, वा जिन- 
चन््रगुरं नमामि, नान्यम्‌" इति प्रतिज्ञावन्तो बभूवुः । एवंविधाः ीजिनचन्द्ररयो महाब्रमवका 
जाताः । तदैव च पद्मावत्या प्रत्य्षीभृय प्रोक्तम्‌-वतुर्थपदटे सातिदायं “जिनचन्द्र' शति नाम 
दातव्यमिति" । तत एवेयं व्यवस्था जाता । 

४२, तत्य दविचत्वारिशत्तमः ीअमयदेवसूरिः, स च जिनचन्दरमुरीणां लघुगुरुभराता, 
¶रमसेवेगी च संजातः । तत्संबन्धो यथा-धारापुर्या धननामा चेष्ठो,तद्धा्या धनदेवी, ततोऽभय- 
इमारनामा पत्रो जातः । स चैकदा जिनेश्वरमरीणां पाश्च घमं शुतवा प्रतिबुद्धः। दीक्षां च जग्राह । 
करमेण सकलसाख्राऽध्ययनेन गीतार्थो जातः, आ चार्यपदं च प्राप्तः । तत एकदा व्याख्याने 
ृङ्गारादिनवरसान्‌ पोषितवान्‌ तदा सभा सवीऽपि आनन्दातिदायसंपना जात । परं गुरुभिरेकान्त 
उपालम्भो दत्तः । ततोऽभयदेवसुरिणाऽऽत्मञयुदयथं प्रायधित्ते याचैत गुरुभिस्क्तुम्‌-'तक्रापर्या 
ऽऽगतजलेन ठभरकेण च पण्मासीं यावद्‌ आचाम्कतपः कार्यम्‌ । तदा पापभीरुणा अभयदेवसूरिणा 
गुरुवचसा तथेव कृतम्‌ षडपि विकृतयः परित्यक्ताः | परमत्यन्तनीरसाहारकरंणात्‌ श्ाक्तनकर्मोद 
याच्च शरीरे गरत्छृष्ठरोगः समत्यज्ः। तथापि ओषधं न करोति । ततः अवदो रोगः, तदा अन्च- 
नचिकीपेया गुरवः संघाग्रहेण धवलक्राऽभिधाने नगरे प्राप्नाः। अथ त्रयोदश्या अरैरात्रे शासनदे 
वतया प्रकटीमरय प्रोक्तम्‌-'स्ामिन्‌ ! नवेताः सूत्रङक्कुटिका उन्मोहय'। भगवानाह- कराङ्गुलि- 
गलनाद्‌ उन्मोहयितु न शक्नोमि" तदा देवी प्राह-अद्याऽपि तवं चिरकालं वीरतीर्थं प्रभावयि- 
ष्यसि, नवाङ्गीवृ्तिं च विधास्यसि । ततो रोगगमनोपायं कणु -स्तम्भनकपुरसमीपे सेदिकानदीः 
धीरं क्षरति । तत्र सवेन सार्धं गत्वा स्तुति कतेव्या । प्रतिमा प्रादुर्भविष्यति, तत्स्नात्रजलेन 
नरु शरीरं भविष्यति, इत्यक्त्वा देवी अद्या बभृव । ततः प्रातः काले प्रत्यासमनगर- 
रामेभ्यः समागतेन तध््रामवासिना च आावकसंवेन सार तत्र गत्वा ' जय तिहुयण ' इत्यादि 

नमस्कार त्िशिका छता । तत्र यावता ' फणफणकार ' इत्यादि पोडश्चकाव्येन स्तुति; 

















१४ ॥ खरतरगच्छ पटरावली-२ ॥ 


्रारधा, तावता पाशैप्रतिमा प्रकटीबभूव । ततः श्रावकः स्नात्रपूजां इत्वा स्नपनजलेन ४ | 
शरीरं सिक्तम्‌, तदा रोगनिक्ताः काञ्चनवणेशरीराः सूरयो बभरवुः । ततः शवक्त्र 
उनङ्गतोरणं देवगृहं कारितम्‌ । तदा न्नीअमयदेवसररोभः तत्र पाशच्रतिमा स्थापिता | तच्च 
लम्भनकनाम्ना महाती् प्रसिद्धम्‌ । तथा ‹ जय तिहुयण ' स्तोत्रस्य अन्तिमे गाथादये षर्‌ 





णेद्र-पदमावत्याऽऽकर्पणमन्त्रो गोपित आसीत्‌ । तद्‌ गाथाहयमपवित्रमूताः व | 


यत्‌ किचित्‌ कार्येऽपि गुणयन्ति स्म, तद्‌। नः पुनरागमनन खिन्ञयाऽधिष्ठायकदेन्या गुर 

उक्तम्‌-^स्वामिन्‌ ! एतदूगाथाद्रयं माण्डागारं ४ स्थापनीयम्‌, महति कार्थ गुणनीयम्‌ । तथा 
इयं नमस्कारतरिशिका संध्यायां प्रतिक्रमणस्याद सदेव युणनीया' इत्यक्त्वा देवी गता । ततो 
गुरुभिस्तथंव कृतम्‌ । व नवाङ्गानां वृत्तय विदिताः । वंविधाः लासनप्रमावका; भौ 
पयरेव्रयः श्रान्ते गुर्जरदेञे कप्यडवणिजग्रामेऽनशाने त्वा चतुथ स्वगं प्रपाः । 


५३,तत्दे व्रिचत्वार्ि्तमो जिनवह्यममूिः, स च प्रथमं डूचषुरगच्छीय-चेत्यवासिज्ि- ` 


नेशरप्रेः शिष्योऽभूत्‌ । तत्कदा दशवैकालिकं पठन्‌ साव्यीषधादिकं डु्वाणम्‌-अतिप्रमादिने 


स्वगुरं विलोक्य उद्विनचित्तः संजातः । तदनन्तरं सखवगुरुमाष्च्छय यु्क्रियानिषीनांममय- 


देवसुर्ीणां पार्ऽगात्‌ । तदुपसंपदं गृहीत्वा तेषामेव शिष्यत्र संजातः । क्रमेण जाद्लाण्यऽ््रत्यि 
महाविद्वान्‌ बभूब । तथा पिष्डविद्युदधिप्रकरण -गणधरसार्धरातक-पडदीति ्रषवाजेकलाद्ञाणि 





कृतवान्‌ । तथा द्सदसप्रमितवागडिकभ्ादान्‌प्रतिबोभितवान्‌ । तथा पुनशित्ह्टनगं श्री- ` 


गरूमिः चण्डिका प्रतिबोधिता । शुरिमन्रवलसषनीयूत साधारणशनादधेन कारितस्य द्विसप्ति 
(७२ ) जिनालयमण्डित शीषीरस्वामिचंत्यस्य प्रतिष्ठा ता । तथा तत्रैव पुरे सेवत्‌ सागरं 
रस-रद्र-( ११६७ ) भिते भीअमयदेवसूरिवचनाद्‌ देवमद्राचा्येण तेषां पदस्थापन इता । 
ततस्ते षण्मासान्‌ यावद्‌ आचायैपदं भुक्त्वा अन्नेन काठ कृत्वा स्वम प्राप्ताः । तद्वारके चं 
‹ मधुकरखरतर ' शाखा निर्गता । अयं प्रथमो गच्छमेदः । तथा ज्ञासनदेवतावचनात्‌ तत 
एव आचार्वस्य नाम्न आदौ सप्रमावस्य जिनपदस्य स्थापना प्रबृत्ता । | 

४४, तत्यदरे चतुश्चतवारिंशत्तमः श्रीजिनदत्तसूरिः, र स॒ च वाकिगमन्ि-बाहडदेन्योः 








त्रः, घंधृकामिधनगरवासी, दैवडगोत्रीयः, सै ° ११३२ वर्षे लन्धजन्मा, सोमचन्द्रमूखनाम्‌, 
सं० ११४१ धरमदेवपाथ गृहीतदीक्षाकः, तथा सं° ११६९ वैञ्चाख व° दि° ष्ठी | 


र श्रीदेवभद्रावार्येण सृरिमन्त्रं दच्वाऽचार्यपदे स्थापितः-जिनदत्तसूरि ' ` 


रणि परंतु प्रागेकदा सारंगपुर $ैवरपालोपाध्यायस्य निर्जरा कारिता आसीत्‌। 


घ हि कालं कृत्वा देवपदं ह प्राप्य तदानीमेव प्रादुर्भुय बभापे भोः सोमचन्द्र ! त्वमावचार्यषदं 
्राच््यसि, परं हूरतप्रायं वर्तेते । तत्राद्य मुहूत प्रत्युः, द्वितीये गच्छभेदः, तृतीय छमम्‌ । 
ततस्तृतीये गते पदं ग्राह्यम्‌, इत्युक्त्वा देवोऽदश्यो जातः परं कर्थवित्‌ देववसात्‌ द्विती 


दं जाते, तेन दवत्‌ १२०४. जिनकेराचार्यतो र्पतां दट्पहीय-खरतर- ` 


्ा्ठा भेश्ा। अगं द्वितीयो गच्छभेद; । पुनरेकदा श्री जिनदत्तसूरिभित्रङकट देवग । 


। 
। 
। 
धि. 
। 
1 


।॥ खरतगरगच्छ पटरावली--२ ॥ ३५ 
वजरस्थमस्थितं नानामत्राम्नायमयं पुस्तकं भत्रवसेन प्रकटीकृत्य गृहीतवान्‌ । तथोज्जयिन्यां 


महाकालग्रासादरस्तंमस्थं, हितीयं सिद्धसेनदिवाक्रस्य पस्तकं प्रथमागतविद्ययाऽऽृष्य जग्राह । 
तथा एकदा उजञयिन्यां व्याख्वानमध्ये श्रावरिकार्पं विधाय छठनार्थमागताश्तःपष्ियोगिन्यः 
पडकेषु निवेश्य मंत्रबलेन कीठिताः, ततो व्याख्यानाति पडकेम्य उत्थातमदाक्ताः धत्यो 
गुरु परत्यूचुः-स्रामिन्‌ ! भवता वयं प्रत्युत च्छलिताः, अथ कृपां विधाय विमोच्यास्तदा 
गुरुभिवंचनं गृहीत्वा योगिन्यो युक्ताः । अथ ताभिर्वरं चकं दत्तं तथा- 
१ ्रतिग्रामं खरत्र श्राद्धो दीप्िमान्‌ भविष्यति। 
२ प्रायेण खरतर श्रावको निर्धनो न भावी | 
३ संषे मरणं न भविष्यति । | 
४ अखड हीलपालका साध्वी ऋतुमती न मविष्यति । 
५ खरतर श्राद्धः सिधुदंशं गतः सन्‌ धनवान्‌ भवी । 
६ खरतर संषं शाक्रिन्यादयो न छलिष्यंति । 
७ जिनदत्तनाभ्नि गृहीते विद्युत्पातादिर्पद्रवो न भावी । 
इति । पुनयोगिनीभिरुकतं -एतद्रचनसमकं पालनीय, येन ॒प्रारक्तमस्मदत्तवरस्कं 
सफलं स्यात्‌ । तचधा- - | 
१ तिंधुदेशं गतेगंच्छनायकैः प॑चनदी साधनं कार्यम्‌ । 
२ तथा सूरिभिः प्रतिदिने द्वित्‌ ( २०० ) वारं सुरिभेत्रजापः कार्थ । 
¢ खरतर श्रद्धरुमयकालं गृहे वा उपाश्नये वा सप्र स्मरणानि गणनीयानि । 
५ साधुभिनित्यं द्विसदस्च नमस्कार गुणनीयाः । तत्रैकस्मिन्माणिके एको नम 
स्कार एकं च उपसगंहरस्तोत्रं एवं यद्‌ गुणनं तत्‌ खिज्चडिका इत्युच्यते । 
& तथा खरतर श्रद्धेमासमध्ये आचाम्टद्यं कार्यम्‌ । ॑ 
७ खरतर साधुभिः सति साम्यं सदा एकाद्नकं कायैम्‌ । 
इति । पुनस्ताभिरुक्तं -१ दि्टी, २ अजमेर, ३ भरुभच्छ, ४ उज्जैन, ५ मुलतान, ६ उच्च 
नगर, ७ लाहोर-एतनगरसप्तके परिपृणेक्तिरदितंः खरतर गच्छनायक रात्रौ न स्थातब्प 
मित्युकत्वा स्वस्थान जगुः । तथा पुनरजमेरुनगरं पाक्षिक प्रतिकरमणं कुर्वद्धिः श्री ग्रसे 
पुनः पूनन्ननत्कारं वाणा विद्युद्‌ मंत्रबठेन जलपात्रस्याधोमागे रक्षिता, ततः भ्रति. 
कमणानंतरं पात्राधोभागात्‌ निच्कास्य “ जिनदत्तनाम्नि गृहते सति नाहं पतिष्यामीति ' तद्र 
गहीत्वा युक्ता स्वस्थानं गता । तथा पुनरेकदा गुरवो विहारं वाणा वृद्धनगरंप्रप्नाः, तत्र 
जिनमतोरतिमसहमाना त्राद्मणा जिनचैत्ये प्रियमाणा गां प्र्षिपतिस्म । ततो श्रता गौः । तां 


















च विलोक्य, ब्राह्मणा ५. जनानां देवो गवात्‌ इति । ततो विलयः भावक 
शवो विज्ञप्नाः, तदा गुरुभिर्मत्रवः व्यैतरप्रयोगेण मरता गो: सज्जीकृता; ततः सा गौः खय- 
जिनगहादुत्थाय शिवदेव दिवभूर्तरंपरिं आगत्य निपतिता । ततो नगरे बरज्मणानामती 





९६ || खरतरगच्छ पदटराबली--२ ॥ 


बोपहासो जातः । तदा लज्जिता त्राह्मणा गुरुणां चरणयोनिपतिताः, इत्यं कथयामाणुश्च-भो 
स्वामिनो ययै महन्तः । इतः परम्मिन्‌ नगरे ये केपि भवत्यरंपरायां सूरयः समेष्यन्ति तेषां 
्रेशात्सवं वयै करिव्यामहे इति । तदानीं भूयसी जिनमतग्रमावना जात। | तथा पुनरन्यदा उचन-. 
गरे गुरवः समागतास्तत्र भ्रवेलोत्सवे जायमाने जनानामतिबाहुर्यात्‌ तदग्रामाधीरशस्य मुगलस्य 
पुत्रो बाहनान्निपत्य मृतः, तदा श्राद्धाः सर्वेपि विमनस्का जाताः, अथ तेषां युखात्‌ भी गुरु 
भिरेतत्‌ स्वरूपं विज्ञाय जिनमतत्रभावनार्थ मचमांसभक्षणमस्मं न कारय व्यैतर 

प्रयोगेण षण्मासान्‌ यावत्‌ स मृतो पुगरपुत्रः सजीवः कतः । तथा पुननागदेवनामा आद्र 
अंबड इत्यपर नामा एकदा गिरनार परमते उपवास त्रयं कृत्वा अंनिकां समाराध्य च हे ! मातर- 
स्मिन्‌ समये भरतधत्रे युगप्रधानपदधारकः कः सुरिरस्ति, यमहमात्मनो गुरुत्वेन स्थापयामीति! 
ृ्टवान्‌। तदा अंबिकादेव्या तस्य हस्ते सुवणौक्षरः-दासानुदासा इव सवैदेवाः, यदीय पादा- 
जते लति । मरुस्थले कल्पतरुः स जयात्‌, युगप्रधानो जिनदत्तसुरिः ॥ १ ॥ इत्यतः 
त्काव्यं लिलता प्रोक्तं “ य एतानि तव हृस्ताक्चराणि प्रकटयिष्यति स सृरियुंग्रधानो ज्ञेयः । 
ततः स श्राद्धः स्थाने २ बहुभ्यः सूरिभ्यो हस्तमद्र्शयत्‌ परं कोपि अक्षराणि वाचायितुं न 
समर्थो बरव । अथैकदा स॒पाटणनगरे अआंबावाडाभिधपाटके श्री जिनदत्तमूरीणां पशि 
समागत्य दस्त दरितवान्‌, गुरुभिस्तदहस्तिखितस्वणीक्षराणाघ्रपरि वासनचणेप्श्षपं 
कृतवा शिष्याय आज्ञा दत्ता । ततो वाचितानि शिष्येण तान्यक्षराणि । तदा स नागदेवः परम्‌- 
भक्तिमान्‌ श्रावको बभृव । एवं विधाः कलिकाले युगप्रधान-पदधारकाः भी गुरवो 
जाताः। तथा पुनरेकदा व्याख्यानं डुवद्धिः नी गुरुभिदीरबोपयोगेन समुद्रमध्ये निमन्जतं 
भ्रावकस्य पोतं विज्ञाय स्वस्मरणं कुवैतां जनानायुपकारा्थं व्याख्यानपुषटकं मध्ये मुक्त्वा पर्ष 

स्पेण सद्र गत्वा पोतस्तारितिः। एवं भादधस्य कष्टं दूरी इत्य पश्रादागत्य व्याख्याने कतु 
सपविष्टा ज्ञातशरैष इत्तातः सर्वैरपि लोकैः, ततः री गुरुणां महामहिमा प्रससार । तथा 
पुनरन्यदा भरी गुरवः प्रबलग्रवेशोत्सवेन युरताननगरे समागताः, तदा चतुःपथे स्थितेन 
पत्तनवास्तव्य परपक्षीय-अंबडनाम्ना श्रावकेण खरतर गच्छोन्नतिमसहमानेन प्रोक्तं-- 
। असिनगरे इस्थमाडंबरेण भव द्धिरागम्यते परं अणदिर्सपत् 
जञायते इति । अथैतत्‌ श्रुत्वा गुरुभिरुक्तं “भो ! वयमनेनैव प्रकारेण तत्रायास्यामः, परं तवं 
तैरखबणादिकं स्कंधे बहन्‌ सन्पुखं मिकिष्यसीति ` । अथ गुरवः किंयाद्धेवासरैरणदिस्लपत्त 
समाजगुः । तदानीं स अंबडश्नाद्धो दैववसानिर्धेनो जातः । ततो ग्राहकभयात्‌ युरुतान 
नगरात्‌ पलाय्य पत्तने समागत्य तैललवणादि व्यापरेणाजीविकां इव्‌ प्रवेशोत्सव जायमाने 
गुरूणां सन्युखं मिलितः, गुरुभिरुपक्ष्य शब्दितस्ततो गुरूपरि आति द्वेषे वहन्‌ कपटेन खरतर 
शरदो बभृव । एकदा श्री गुरुभ्यो विष्मिशितं शर्कराजलं पायितवान्‌ । ततो गुरुभिविषप्रयोमं ` 
ज्ञातया तत्रस्य रायमणञ्चािकि गोत्रीय आभूनामकं मुख्यश्राद्धं प्रति तत्स्वरूपं निवेद्य षटिका- 
मोजनगामिना कमेठकरेन पार्णुराः रिणीयुद्रामानाय्य नि्विषैजीताः । अथष | 

























॥ वरतरं पषिलौ-=१ || १७ 


अव्रडा रोकः निंद्यमानस्ततो पत्वा व्य॑तरो भृत्वा च्छनारथं गरुचिद्राणि पयतिस्म । एकदा 
रजोहरणप्रपतनेन छाछिता गुरवस्तेन । ततः श्री गुरून्‌ व्यग्रान्‌ विलोक्य आभृनामक क 
तद््यंतरवचसा स्वदईबं गुरुणागुपरि ठोकयित्वा सज्जीकृता गुरस्ततो गुरुभिस्तर्दबड 
च्छलं ज्ञात्वा रजोहरणं गृहीत्वा तत््रयोगेण जीवितं सर्वमपि तत्‌ इटुंबम्‌ । ततो नष्ट व्य॑तर 
स्वस्थाने यया । तथा पुनरेकदा विक्रमपुरे मरकोपद्रवः प्रादुभतः, ततो गुरुभिनैनिम्यः स 
उपद्रवो वारितः, तद्‌ दुःखितेमोहि शवररु्तं-' स्वामिन्‌ ! अस्मदुपर्यपि एषा कृपा विधेया ' 
ततो गुरुभिवंचनं गृहीत्वा तेषामपि मरकोपद्रवो निरस्तस्तदा बहवो मादेश्वराः शावकाः 
कताः; तथा केपि दैवाः द्धा न जाताः । तन्मध्ये यस्य चत्वारः पुत्रास्तस्य एकः शप्रो 
गृहीतो, यस्य चतस व । पत्री गृहीता, एवं च प॑चदात (५००) शिष्याः, सप्त 
(७००) साष्न्यञ्च दीक्षिताः ¡ इत्थ भीजिनदत्तसूरिमिवहुषु नगरेषु नाहटा, राखेचा, मणद्चाली, 
नवलखा, डागा, टृणीया इत्यादि गोत्रालं कृताः साधिकेक (१) लक्ष श्राद्धाः प्रतिबोधिताैथ 
भीरारुभि्रंरताननगरे दृणीया गोत्रीय हाथी साहस्योपरि कृपां विधाय प्रतिक्रमणे तस्त 
५ अजियंजियसव्वभयं '' इति स्तोत्रं दत्तम्‌ । तथा अणदिल्रपत्तने बोहित्थरा गोत्रीय श्रावके- 
म्यो “ जयतिदुयण वर कप्य स्क्ख "' इति स्तोत्र दत्तम्‌ । तथा गुरुभिमैडताख्ये नगरे गणधर 
चोपडा गोत्रीय शराद्धेम्य ““ उवसम्गहरं पासं इति स्तवनं प्रदत्तम्‌। अर्र्वविधाः शत्रीय 
बराह्मणादि-ङलीन-साधिकरक्चश्रादवप्रतिबोधकाः, जलभरमोपरि कैवलास्तरणादि प्रकारेण 
पचनदीसाधकाः, संदेहदोलावल्याद्यनेकग्रन्थवरधायकाः परकायप्रवेश्िन्यादि-विविधविधाः 
संपन्नाः, परोपकारकारिणः, परमयशःसांमाग्यधारिणः, शी खरतर गच्छनायकाः महा 
प्रभावकाः श्नीजिनदत्तसुरयः सं १२११ आषाढ श्चदि एकादस्यामजमर नगरे अनशनं 

कृत्वा प्रथमं स्वर्गं गताः ।॥ ४४ ॥ 

| श्री जिनदत्तसरीणां गुरुणां गुणवर्णनम्‌ । मया क्षमादिकल्याणसुनिना ठेद्यतः छतम्‌ ॥ 
सविस्तरेण तत्कु सूराचार्योपि न क्षमः 
४५. तत्पदे पचचत्वारिंशत्तमः श्री निनचंदरसुरिः । स च सै° ११९७ भाद्रपद 
क्ल अष्टम्यां लब्धजन्मा, पिता साह रासलकः माता देल्दणदेवी तयोः पत्र; । सै १२०३ 
फाल्युण कृष्ण नवम्यां अजमेरुपुरे सं्राप्दीश्वः । सं १२११ वं्चाख सुदि पृष्ठ्यं विक्रम 
रासलकृतनंदिमहोत्सवेन चआजिनदत्तसृरिभेः स्वयमाचायपदं स्थापितः । ५ नरमणि 
मडितभालः, संज-शत्रपालसंसेवितच्च संजातः । अथान्यदा श्री गुरवो गुज्जरदेशं प्रति 
गच्छंतः श्रीपाल मदनपाल श्रीचंदादि संघाग्रहेण दिद्टीनगरे समागताः, तत्रंकदा गुरुभिरं- 
त्यावस्थायां मदनपालश्नाद्धाय उक्त“ अस्माकं मस्तके मभिरस्ति, सा चाग्निसंस्कारसमये 
दरधम्नतपात्रर्षणेन भवता गृहीतव्या, तथा मागीमध्ये विश्नामग्रहणाथे सेदिका न 
विभोच्या, इति। ततः सर्वायुः पट वदाति व्ीणि प्रपाल्य सं १२२३ भाद्र ष्ण चतुरदश्या- 
मनसनेन सर्म गताः। तदा सर्वे श्रावकाः संमील्य अभधिसंस्कारणाथे चकिता यावता च 




































१८ | सरतराच्छं पटषरी--२ ॥ 





ब्राणिक्यवतष्डे समागताः, तावता वैः कायीकुठसेन प्रागक्तगरुव्ना 
भां ॒सेटिकाऽधो विघ्रुक्ता, भणिग्रहणाय दग्धपात्रमपि न रक्षितं, परं तत्रैको विद्यावाब्‌ 
योगी माणजिधश्षया दुग्धपात्रे भृत्वा एकाति स्थितः । अथ सा सेदिका बह्रयल्नेन उत्पाद्य 
मानापि नोतिष्ठामस्म । ततः स्वस्मिन्नपि नगरे एषा वात्ता प्रवृत्ता, क्रमेण पतिसाहिनापि श्रता । 
ततः स्वयं तत्र॒ आगत्य बहव उत्याटनोपाया अपि कृताः, परं सेटिका पदमात्रमपि ततो 
न चलिता, ततः पतिसाहिना प्रोक्तं“ सत्यो यै देवः, एतस्य स्थानम्रव भवतु ' ततः श्रावके- 
स्त्रैवाभिसस्कारः कृतः । तस्मिन्नवसरे मणि्ुरुमस्तकात्‌ फएडाकशब्दं कृत्वा योगिरधितदुग्ध 
पात्रे आगत्य निपतिता, योगी च तां गृहीत्वा स््रस्थानं ययौ । तदा मदनपालेनोक्तं गुरुमि 
र्य प्रागुक्तमासीत्‌, परमहं त्वरावसात्‌ विस्मृतः । ततः सर्वेः साधुशावकैः तस्मै उपालंमो 
दत्तः । अथ तत्रैव जिनच॑दरमूरीणां स्तृपस्थापना कता, पतिसादपरषुसैः स्वैरपि लोकैर्बहुमानो 
विहितः, तत्‌ स्थानमचापि पुज्यमानं प्रवत्तते। एवं विधाः सप्रमावाः श्री गुरवो जाताः। इत्च- 
तथपद सातिदायलिनचद्रेति नाम स्थाप्यभिति पावती वचनात्‌ व्यवस्था जाता ॥ ४५ ॥ 
४६. तत्पर पटचत्वारिदात्तमः श्री जिनपतिसरिः । तस्य च सै° १२१० चैत्र वदि 

अष्टम्यां मूलनक्षतरे जन्म । तथा माल्हगो््रीय साह यद्लोवद्वनः पिता, पृहवदबी माता । स° 
१२१८ फाल्युण वदि अष्टम्यां दिल्लीनगरे दीक्षा । सं° १२२३ कातिंक सुदि त्रयोदश्यां 

देवाचार्येण पदस्थापना कता । अथ श्रीजिनपतियुरय एकदा बग्बेरनाभ्नि पत्तने 
तमाजग्धरुः; तत्र परत्रिरद्रादष जयो रुव्धः। बरही जिनश्ात्तन-प्रभावना इता । तथा 
पुनरेकदा आसापुरे श्रीमालज्ञातीय हाजीसाह कारिते प्रतिष्ठावपरे मणिग्रादिणा योगिना 
जिनप्रतिमा स्तंभिता । तदा सचिन्तरुभिः स्वगुरवः समाराधिताः । ततः शरीजिनचद्र 
सुरिभः प्रादुभरेय चरणं दत्तम्‌ । अथ प्रभति गुरुभिः प्रतिमोपरि तच्चरणं प्रधि तेन सद उत्वि- 
ता प्रतिमा, ततो रंजितेन योगिना मणिः पात्‌ प्रदत्ता, भरी गरूणां भयान्माहिमा प्रससार । 
तथा पुनरेकदा श्री गरबोऽजमरु नगरे चतुमीस्यां स्थिता आसीत्‌, तदा तत्रत्य रामदेबादि 
श्रावकाणां परः सदेव खड वास्तव्य छाजडगोत्रीय मत्रि उधरण साहस्य प्रदीसाम- 
र्वन्‌ । एकदा रामदेव श्राद्धा मेत्रि ऊधरणं प्रति मिलितः, तदा तेन मैत्रिणा रामदेव बहादरेण 
स्वगं समानीय विधिना भोजनादिभिस्तद्रक्तिः कृता, तस्मिन्नवसरे मंत्रिपत्नी देवगृहं 
देववैदनाथ चकिता श्ाटक-कंचुकाद्यनेक वख्रधता छव्वडिका सार्थे गृहीतवती । तदा राम- 
देवेन पृष्ट-किम्थमेताः, ततः सवः उक्तं -साघर्मिक खीभ्यः प्रदानाथ सदव गृ्यते। तदा 
रामदेव उवाच न जिनपतियरया यद्‌ भवतुप्रलेसां वन्ति तद योग्यमेव, यद्‌ गृह इत्थं 
ध्मकायांणि जायेते हति । 

अथैकदा ऊधरणमंत्रिणा नागपुरे देवगृहं कारितं तदा विवश्रतिष्ठानिमितत मेत्रिणा स्वकीयां 

कुलगुरवः समाहूताः, परं केनापि कारणेन गद्र्तौपरि नागताः । अपरं च उधरणस्य मायी खरतर 
गच्छीय श्राद्धस्य पुत्री आसीत्‌, तया मंत्रिकुरगुरुन्‌ दीनाचारिणो मत्वा जुद्धसवेगरंगधारिण 


























|| लरतराच्छं पदवली-२ | ९९ 


भमिनपतिदुरयः समाहताः, ते च मृहर्तौपरि तत्रागतः । तदा तेषां पार्थ प्रतिष्ठा कारिता । 
कषरणमत्रि सङुटदः खरतर गच्छीय भावक बभव; तस्य च इुलधरनामा पत्रो जातो 
येन बराहडमेरनगरे उनुगतोरणप्रासादः कारितः । तथा धनरोदवास्तव्य नेमि भांडा- 
गारिकेण परीक्षां कृतवा शुद्धसेवेगवतः श्रीगुरुन्‌ ज्ञात्वा चाखरिच्छां इर्वाणो अंबडनामा स्व- 
त्रो गुरुभ्यो दत्तः । एवंविधाः श्रीजिनपतिपरयः सर्वायुः सपषपि वर्षाणि प्रपास्य, सं% 
{२७७ पाल्दणपुरे स्वगं गताः 
तदा सं° १२१३ आंचलिकं मतं जातं । तथा सं ° १२८५ चित्रवाल गच्छीय जगद 
पूरितः तपागणो जातः ॥ 
४७. ओ जिनपतिधरिपटरे सप्रचत्वारिंलत्तमः श्री जिने 
मादी षुदि एकदद्यां मरणीनकषत्रे जन्म । तथा मरोटवास्तव्यभांडागारिके नेमिच॑द् 
› लक्ष्मी माता, तयोः पुत्रो अंबड इति म्रलनामा । ते ° १२५५ खेडनगरे दीं दा 
गुरुभि्बीरप्रभ इति नाम दत्तं । ततः से° १२७८ माषसुदि षष्ठयां जालोर नगरे माद्द्‌ 
गोत्रीय साह खीमसीकारित द्वादशा सहस्र स्प्यभद्राव्ययरूप नंदिमदोत्यवेन सरवदेवा- 
चार्यप्रदत्त रूरिमंत्रेण पदस्थापना जाता । अथैकदा अणदिलपत्तने कुमारपालेन राज्ञा 
` हेमाचायीय रक्त“ स्वामिन्‌ ! यदि मद्यं स्व्णसिदवरुपायं द्यास्तहिं विक्रमादित्यवद्‌ अह- 
प्रपि नवीनं संवत्सरं प्रवत्तयामि ' । तदा गुरुणोक्तं-' श्रीहरिभद्रमुरिशिष्यानीत्दरपस्तके 
प्वणासद्धरुपायास्ति, परं तत्‌ पस्तकं खरतर गच्छे विद्यतेः। तता राजा नानादेचः 
निवासिनो व्यापाराथं पत्तने स्थितान्‌ श्रावकान्‌ निरुष्य कथयामास ‹ यदि पस्तकं आना 
पयत तदा भच्यध्वेः । ततः ावरकर्निनेश्वरसूरिभ्यस्तत्स्वस्पं कथापिते, तदा 
गरुभिधित्रकरट गत्वा वितामणिपाश्चनाथ-चत्यस्तंभात्‌ पस्तकं निष्कास्य पत्तने आनीय 
राज्ञ दत्त, परंतु “इदं पुस्तकं न छोटनीये न वाचनीयं, किंतु माडांगारे एजनीयमिति'" पुस्तको 
परि टिखितानि वर्णानि विरोक्य राजा उवाच-“अहं तु नैतत्‌ एस्तकं छोटयामि ' । हेमा 
चार्येणाप्युक्त-“ महापरुपाणां वचनं न लोपनीये ' । तदा हेमाचार्यभगिनी हैमश्रीनीम महत्तरा 
उवाच- अहं छोटयामि जिनदत्तद्‌ रिवचनात्‌ नाहं बिभेमि  । ततो राज्ञा तस्य पुस्तकं दत्तं, तया 
छोरितं परं तत्कालमेव तस्या द्रे अपि चष्टुषी निःरृत्य पतित; ततो अंधत्वं प्राप्रां तां चवा 
राज्ञा एस्तकं स्वभंडागार यक्तं रात्रा अग्ररग्रात्‌ तद्धांडागारं सवमपि ज्वलितं, तदा तत्‌ 
पस्तकं आकाञ्च उङ्गाय स्वस्थानं प्राप्तम्‌ । णवव्रिधाः ओर जिनेश्वरसूरयः सं° १३३१ 
आशिन वदि पृथां अनद्नेन स्वम गताः ॥ ४७॥ 
तद्वारके १३३१ जिनसिहमरिता लघु खरतर शावा भिन्ना । अयं ठतीयो गच्छभेदः ॥ 
४८. श्न जिनेश्वरलरि पदऽषटचत्वारि्त्तमः श्रीजिनप्रबोधयरिः। स च दुर्गप्रबोध- 
व्याख्याता । साह शरीचेद-भायी सिररीयादवी तयोः पुत्रः । ° १२८५ न्धजन्मा पर्वत 
इति मूलनामा । से° १२९६ फाल्युण वदि पंचम्यां दस्ताकें भिरापद्रनगरे यृहीतदीकषः 





मारः | तस्य च त° १२४५ 


























1, ॥ जरत ताच्छं कवी --२ ॥ 


विरिति श्तनामा क्रमेण बाचकपदं प्राप्तः; ततः ६० १३३१ आशिन बद 
वम्यां सैेपेण इतपट्मिेकः । पञात्‌ सै १२३१ एल्णुणवि अष्टम्यां स्वातिन् 
ज्ञालोरवास्तन्य मारहूगोत्री लीमसीकेन पैचविंश्चति सदस (२५०००) सप्यक्‌ व्ययेन 
सविस्तरं विदितपदमहोत्सवः। एवंविधः श्र जिनमप्रबोधसूरिनिंमेरचासिरिमाराध्य सं° १२४१ 
वर्म गतः ॥ ४८ ॥ 
तयद एकोनप॑चाशत्तमः भरीजिनचंदरमुरिः । तस्य च समियाणामिषग्रामवा 
 जाजहडगोत्रीय मंत्रिदेवराजः पिता, कमलदेवी माता, खंभराय इति मल नाम । सं° 
१३२६ माग सुदि चतुरण्यौ जन्म । से १३३२ जालोरनगरे दीक्षा । सं° १३४१ 
रासि ठतीयायां सोमवारे जलोरवास्तव्य माल्टगोत्रीय साहखीमसीकेन इदादशसहलन 
(१२०००)स्प्यकव्ययेन पद्महोत्सवः कृतः । एवविधाबतुरपप्रतिबोधुकाः, कलिकाल -केवलीवि 
कवादिनः, जिनशासनोन्नतिकारिणः, शीजिनचैद्रमूरयः सं ° १३७६ 
$सुमाणाख्ये गरामे स्वगं गताः ॥ ४९ ॥ 
तद्वार खरतर गच्छस्य राजगच्छ इति प्रसिद्धिजांता । 
५०, तत्पदे पैचादत्तमः ीजिनकुशचलसूरिः। तस्य च समियाणामिधग्रामवास्तन्य 
जोत्रीय मेत्रि जी्हागरः पिता, जय॑तश्नीः माता, सै° १३३० जन्म। स ° १३४७ 
श्वा । प° १३७७ जेष्ट वदि एकादश्यां राजद्राचर्येण सृरिभव्रो दत्तः। तदा पाटणवास्तव्य 
तेजपाठेन कृतः । चतुर्विशतिद्चत (२४००) साधु-साष्वीभ्यः, तथा सप 
छत (७००) वेषधारि दनि प्र्खेभ्यो वख्राणि दत्तानि; तथा तस्मिन्नवसरे दिष्टीवास्तव्य मह्‌ 
तीयाणमोत्रीय बिजयसिंह श्रादः तत्रागतस्तेनापि बहधनव्ययेन नदिमहोत्सवः इतः । 
तथा सै° १३८० साह तेजपाल कृत रेषेन सां दघुंनयतीर्थं समागतेः गुरुमिरमानतुग नाग्नि 
खरतर वसतिभ्रासादे सप्रविरात्येयुलग्रमाण श्रीआदिनाथिव ग्र तथा 
भुबनपालकारित द्वासप्ति (७२ देवङ्कलिकामेडित शरीवीरचेत्यं प्रतिष्टितम्‌ । तथा जसलमेरुनग 
मधवलकारितिचिताः णि प्चनाथग्रतिष्ठा कृता} तथा पुनः जालोरनगरे श्रीपार्थनाथप्रतषठ 
विहिता । तथा आगराभिधनगरनिवासी -श्रीसेषस्य आग्रहेण तत्सा भत्वा दातरंजय यात्रा तवा 
मद्रपदवदि सम्यां पाटणनगरे आजग्म । तथा श्रीगुरूणां ददशतत ( १२००) साधु 
तप्रदायो जातः, प॑चाधिकैकटत (१०५) साध्वी संप्रदायोऽपृत्‌ । तथा श्रीगुरुमिविनयप्रमं 
विष्येभ्य उपाध्यायपदं दत्ते,येन विनयग्रमोपाध्यायेन निषनीभृतस्य निज भातुः सैपत्तिसिः 
गरभितमौतमरासो विदितस्तटरणनेन स्वश्राता पुनधेनवान्‌ जातः। एवेविधा वहु शरावकग्रतिबाधका, 
जिनधर्मप्रभावकाः, श्रीजिनङशलसृरयः, सै ° १३८९ फाल्गुणवदि अमावस्यां देराउर नगरे 
अष्टौ दिनानि यावत्‌ अन्नं कृत्वा स्वर्ग प्रप्रा: । ते च अधुनापि “ दादोजी '" इति नाम्ना 
स्त्र जगति प्रसिद्धाः सेति, प्रति नगरं गुरुणां चरणन्यास पूज्यते, सोमवत्यां पष 
मस्यां प्रथमे द्बंने दत्त, तेन तददिने विदषेण पूजा प्रवतेते इति ॥ ५० ॥ 




















॥ शरतरगच्छ पटावखी--२ ॥ १९ 


५१, तत्यटे एकपैचा्त्तमः श्ीजिनप्चधुरिः । तस्य च छाजहडवंञ्चविभूषणस्य 
प° १३८९ जेष्ट सुदि षष्टवां श्री देराउरप्रे साह हरपालेन म॑दिमहोत्सवः कृतः । तदा 
अष्टमे वपे तरुणप्रभाचा्येण दूरिमैत्रो दत्तः । अथैकदा श्नीगुरकीहडमेर्नगरे श्री बीर- 
प्रासादे देववेदनार्थं आजग्मे, तदा देवगरहस्य खघु द्वारं महती च प्रतिमां विलोक्य, प॑जाब- 
` देश्योत्यज्नत्वात्तदेश्चमापया प्रोक्तं“ वरहा नदा वसदी बड़ी अंदर क्वं माणीति' अथे 
टग्‌ वचनैः प्रकटितवारभावं, आयुं प्रति पा्रस्थितेन विवेकसथुद्रोपाध्यायेन मौने रु, इति 
रक्तं; ततो व्याख्यानादि स्थितिं प्रवर्तयता तेनोपाघ्ययिन साद श्री गुरवो गरजे आगताः, 
तत्र॒ पाटणपार्श्ं सरस्वतीनदीतटे रात्रौ स्थिताः, परं तदानीं गुर्चेतसि इयं चिता समुत्पन्ना 
-श्रमाते संवाग्रेज्लया भावया कथं व्याख्यानं करिष्ये ' अथैवं चित्तयतां गुरूणां भाग्येन अधं 
रात्रस्तमये सरस्वतीनदा अधिष्ठायिका सरस्वती देवी प्रादुरभय इत्थं वरं दत्तवती-' भो 
स्वामिन्‌ ! प्रभाते तवं संवाग्रे यत्‌ किमपि वक्ष्यति तद्रचः सकलजनमनोहारि भविष्यति | 
ततः प्रभाते समस्तसंघाग्रे श्री गरुभिः स्वयमेव “ अहेतो भथर्वेत इद्रमहिता ` इत्यादि 
नवीनोत्पादितकाव्येन उपदेशो दत्तः; तदा समस्तोपि संषो री गुस्वागविलासश्नवणेन 
रेजितमना संजातः । तत्र गुरुभिः “ बालघवलकूर्वाल सरस्वती ' विदं प्रापम्‌ । एवंविधा 
` श्री जिनपद्मसूरयः सं° १४०० वैशाख सुदि चतुर्दश्यां पाटण नगरे स्वगं गताः ॥ ५१॥ 

५२, तत्यटे द्विपचादात्तमः शीनजिनलन्धितुरिः । तस्य च पाटणवास्तन्य नवल्खा- 

साह ईशरकृतनंदिमहोत्सबेन पदस्थापना जाता । तर्णग्रमाचा्येण सरिम॑त्रो 
दत्तः । ततः क्रमेण श्री गुरुः सवैसेद्ांतिकशिरोमणिर्टविधानपृरकञश्च संजातः । स च 
प° १४०६ नागपुरे सर्ग भाक्‌ ॥ ५२ ॥ 

५२, तत्यटे त्रिपैचाश्त्तमः री जिनचंद्रसरिः । तस्य च सै ° १४०६ माष सुदि दच्चम्यां 
नागपुरवास्तव्य श्रीमारु साह हाथीढृत नंदिमहोत्सवेन पदस्थापना जाता । तरुणप्रभावा- 
येण सृरिमंत्रो दत्तः । शरी गुरुः सै ° १४१५ आषाढ वदि त्रयोदश्यां स्तं भर्ती स्वर्गभाक्‌ ।५२॥ 

५४. तत्पदे चतुःपचादयत्तमः जिनोदयसुरिः। तस्य च पारहणपुरवास्तव्य माद्दू- 
गेत्रीय साह रंदपाठ पिता, धारख्देवी माता, सं० १३७५ जन्म, समरौ इति मृलनाम । 
° १४१५ आपषादसुदि द्वितीयायां स्तंमतीर्थे दृणीयागोत्रीय साह जेखलकृत नेदिमहो 
त्सवेन श्रीतरुणगप्रमाचार्येण पदस्थापना कृता । ततः श्रगुरभिः तत्र शरीस्तमर्तीर्थे 
अभितजिनचत्यग्रतिष्ठितं, तथा ओीचप्ंजययात्रां कृतवा तत्र॒ पच प्रतिष्ठाः इताः । एं 

विधाः सकारकाः, इादन्च भ्रामेषु अमारिषोषणा प्रवर्तकाः, अष्टाविति (२८) 
धुपरिवा विहारकारिष मीजिनोदयसुरयः सै १४३२ भाद्रपद वदि 
एकादश्यां पाटणनगरे स्वर्ग गताः। तद्वारके सं ° १४२२ वेगड खरतर शाखा भिन्ना; तदेव- 
आचाययपदग्रदानविचारः कृत आसीत्‌ पश्चात्‌ तं सदोषं ज्ञाता 














३२  खरतरगच्छ पटरवछी--२ ॥ 


छाजहडगोघ्रीय स्वससारिणामग्र सर्वोपि खद्ृतांतः प्रोक्तः । ततः तेषां मध्ये कित्‌ तद्‌ 
श्रातादिभिरुक्तं अस्माकं त्वमेवाचार्य॑ः, वयमन्यं न मन्यामहे" इति । तदा तत्रायं चतुर्या 
गच्छभदेा जातः । परं तत्संसारिण एव हदल चआवक्रा जाताः, नान्ये; तथा गुरुद्ाषात्‌ 
तटच्छे प्राय एकोनर्वि्ति (१९) यतिम्योऽधिश्ा यतयो न भवंति, यदि स्यात्‌ तदा भ्रियत 
ष्टो वा स्यात्‌ इति ॥ ५४ ॥ 

५५, श्रीजिनोदयतरिपट्े पच प॑चाञ्त्तमः श्रीजिनराजयरिः । तस्य च सर 
१४३२ फाल्गुनवदि पष्ठयां पाटणनगरे साद धरणढृतनेदि महोत्सवेन सूरिपदं जाते । ततो 
मृखाधीतसपादरधप्रमाण न्यायग्रन्थाः, श्री स्वर्णप्माचार्य, अवनरत्नाचार्य, सागरचद्राचायं 
स्थापकाः, नी गुरवः स° १४६१ देवलवाडाख्यं नगर स्वगं गताः ॥ ५५॥ १ 

५६. तत्पदे षट्पचादात्तमः श्री जिनभद्रसूरिः । तत्‌ प्रवेधो यथा-सागरचेद्राचाये स 
श्री जिनराजसुरिपदटे ओ जिनवरूनसुरिः स्थापित आसीत्‌। स चैकदा जेसलभेरुदु 
श्री चितामणिपाश्देवगृहे मृटनायकयपाश्रस्थितां थेत्रपालप्रतिं विलोक्य, स्वामिसेवकयो 
स्तुल्यस्थाने अवस्थानमयुक्तमिति विचित्य च श्ेत्रपारमूर्ति उत्पाद्य द्वारे स्थापितवान्‌ , ततः 
कुपितः धेत्रपालो यत्र तत्र गुरुणां चतुर्थवरतभंगं द्रीयामास । अनया रीत्या एकदा चित्रके 

‡ तत्रापि देवेन तथेव कृतं, ततः सर्वेपि चावकाः चतुथव्रतमेगं ज्ञात्वाभ्ये पृज्य- , 
पदयोग्यो नास्ति, इति कथयामाघुः, अथ जिनवद्धनसरयो व्यंतरप्रयोगेण ग्रथिलीभूता 
सतः पिप्यलक्रग्रामे गत्वा स्थिताः, कियतः चिष्याः पाश्च स्थितवतः । अथ प्रात्‌ सागर. 
द्राचार्यप्रषुलसमस्तसाधुवर्गेण एकत्रीमेय ` ‹ गच्छस्थितिरक्षणार्थ नवीन आचायः 
स्थाप्य इति विचारं कृत्वा एकं नवीने श्त्रपालमाराध्य तं च सर्वेषु देशेषु स्प्रष्य- 
यद्यूयं करिष्यव्वे तदस्माकं प्रमाणीमति ` समस्त खरतरगच्छ-पंधस्य दस्ताक्वराणि 
आनाय्य स्वंसाधुमंडरीं संमील्य भाणसोरलग्रामे आजम्मे । तत्र॒ श्रीजिनराजसुरिमि 
रेकः खश्चिष्यो वाचकदीट्च॑द्रगणिपार्धऽध्यापनाय रक्षितोऽग्रत्‌ । स च अधीतसकल- 
पिदधान्तार्थः, मणप्तालिक गोत्रीयः, भादी इति मल नामा । सं १४६१ गृहीतदीकषः । 
करमेण पैचविद्यति वषीयो जातः। तं च योग्यं ज्ञात्रा भी सागरवंद्राचार्यः सप भकाराक्षराणि 
संमीस्य ॒सं° १४७५ माघ सुदी पोर्णमास्यां भणपाचिक नाट्हा साहकारित सपाददक्ष- 
हपकन्ययरूपनंदिमहोरसवेन सुरः स्थापितवान्‌ । सप्त॒ भकारास्त॒ अमी-१ भाणसेल ` 
नगरं, २ भणशालिक् गोत्र, ३ भादी नाम, 8 भरणी नक्षत्र, ५ भद्रा करणं, ६ भडारकषदं) ` 
७ जिनमद्रसरीति स्थापित नाम, इति । अधैवेविधा अ्ुदाचल, गिरिनार, जेसरमेरं प्रयुब- 
स्थानेषु िबप्रासादग्रतिष्ठाकारकाः, श्री भावग्रभाचार्य, कीर्तिरत्नाचार्य,-स्थापकाः । स्थाने ` 
२ पुस्तक भांडागारस्थापकाः, ओ जिनमद्रसुरयः, सै १५१४ मारी बदि नवम्यां ॑ । 
कमल भेरुनगरे स्व प्राप्ताः । तद्रारके सै ° १४७४ श्री जिनवद्धैन | 
श्ञाखा भिन्ना । अयं प॑चमो गच्छभेद्‌ः ॥ ५६ ॥ 
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५७, तत्पदे सप्तप॑चादात्तमः श्री जिनच॑द्रुरिः। तस्य च॒ जेसलमेरुवास्तव्य 
चम्मगेोत्रीय साह वच्छराजः पिता, बाद्डदेवी माता । सै° १४८७ जन्म, सं° १४९२ 
दीक्षा, से° १५१४ व° ब २ ईैभलमेरुं वास्तव्य कूकडचोपडागोर््र समररसिह- 
कृतनंदिमहोत्सवेन श्री कीर्तिरत्नाचार्येण पदस्थापना छता । ततो अर्बदाचलेपरि नवफणपारश्व 
नायप्रतिष्टाविधायकाः, भीधर्मैरत्न, गुणरत्नसुरि, प्रमुखानेकपदस्थापकाः श्री जिनचंद्रसूरय 
सं १५३० जसलमेरुनगरे स्वगे प्राप्ाः ॥५७॥ 

-तद्वारके सै° १५०८ अहमदावादे लौकाख्येन लेखकेन प्रतिमा उत्थापिता, ततः 
प° १५२४ व्व लौकाभिधं मते जातं ॥ 

५८, तत्पदे अष्टपचाद्चत्तमः श्री जिनसम्रदरसरिः। तस्य च बादहडमेरुवासी पारख गोत्रीय 
देकासाह पिता, माता देवरुदेवी। सै ° १५०६ जन्म, सं० १५२१ दीक्षा, सै० १५३० 
मा० सु° १३ जेसरमेरुतास्तव्य सेषपति सोनपालृतनंदिमहीत्सवेन शरी जिनचद्रसुरिभि 
स्वहस्तेन पदस्थापना कृता । ततः पंचनदी सोमयक्षादिपाधकाः, परमचाख्वरिवंतः, शरी 
जिनसभुद्रसुरयः सै° १५५५ अहमदावाद्‌ नगेरे श्वर्गं गताः ॥ ५८ ॥ 

तत्पदे एकोनर्ष्ितम जिनह॑ससरिः । तस्य च सेत्रावाभिध नगरवास्तव्य 
चोपडागोत्रीय साह मेषराजः पिता, कमलादेवी माता । सै ° १५२४ जन्म, स ° १५३५ दीक्षा, 
प १५५५ अहमदाबादे पदस्थापना जाता। तथा सै° १५५६ वैशाखसदि ठतीयायां रोहिणी 
नक्षत्रे शीर्वीकनेरनगरे करमसीमंत्रिणा पीरोजी-रक्षन्ययेन -महोत्छवो 
विहितः । अथैकदा आगराभिधनगरवास्तन्य स ° ईगरसी, मेषराज, पोमदत्त प्रमुख संवेन 
अत्याग्रहेण आहृताः श्री जिनहैससुस्यः तत्र गताः । तदा पतिसादिदितदस्त्यश्च 
सिबिकावारित्रछत्रचामराद्याडेबरेण गुरुणां प्रवेश्चोत्सवो विहितः । तत्र॒ गुरुभक्तेसंष- 
क्ते-आदं द्विलक्षद्रव्यं व्ययीृतं, तदसहमान-पिद्चनङृतविकारेण परतिसाहिना गुर 
आहृताः, धवलपुरे रक्षिताः । ततो देवकृतसांनिध्यात्‌ श्री गुरवः पएतिश्राहिचित्तं रंजयित्वा 
पंचशतं (५००) बेदिजनान्‌ मोचयित्वा, अमारधोषणां कारयित्वा, उपाश्चये आगताः । हिव 
षमस्तोपि संव; । ततोऽतिसौभाम्यधारकाः, त्रिषु नगरे प्रतिष्ठात्रयकारकाः, अनेकसंषपति 
प्रारणनमर त्रीणि दिनानि अनञ्चनं इत्वा सं° १५८२ 
















































एखपदस्थापकाः, श्री गुरः 
सवर्गे ्राप्नाः ॥ ५९ ॥ 

--तद्वारके सै १५६४ मरुदेशे उपाच्याय (प्रत्यन्तरे आचायं ) शान्तिसागरतः आचाय 
खरतर शाखा भिन्ना अयं षष्ठो गच्छभेदः ॥ 

६०. त्यद्रे पष्टितमः श्रीजिनमाणिक्यसूरिः। तपर च कूकडचोपडागोत्रीय साह 
जीवराजः पिता, षञ्मदेवी माता । सै १५४९ जन्म) स १५६० दीक्षा, सै> १५८२ कव 
भाद्रपदवदि नवम्यां नेदिमहोत्सवेन श्रीजिनरससरिभिः स्वदस्तेन पद्‌- 
श्यापना कृता । ततो गुर्जर देक, पूव देश, सिर देशादि विहारकारकाः, पंचनदीसाधका;, 
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त° १५९३ मिते बीकानेर स्तव्य वच्छासुत मंत्रि कर्मरसिहकारित नमिनाथ चैत्यबिव 
्रतिष्ठाकारकाः श्री जिनमाणिक्यसुरयः कियति वषौणि जसरमेरुदुर्भेऽवसन्‌ । तद्‌ मुनय 
सर्वेपि श्िथिलाचारा जाताः, प्रतिमोत्थापकमतं च वहु विस्तृतं । ततो बीकानेरवास्तन्य 
वच्छावत त्रि संग्रामसिंहेन गच्छस्थितिरक्षणार्थं श्री गुरव आहृताः, तदा भावतो विदित- 
करियोद्धरैः श्रीगुरुभिः ' प्रथमं देराउरनगरे श्रीजिनङुशरसूरियात्रां इत्वा पश्चात्‌ परिग्रहं 
त्यक्त्वा इतो विहारं करिष्ये ' इति विचित्य गुरुयात्रार्थं देराउरे जम । तत्र गुरुददीनं कृत्वा, 
जेषलमरं प्रति पश्चादागच्छतां गरूणां मर्भे जलाभावातििपासापरीषहः समुत्पन्नः । ततो रत्रौ 
जलं भिरित तदा गुरुभिध्ितितं ‹ मया इवंति वषौणि रात्रौ चतुरविधाहारप्रत्याख्यानं कृतं, 
तदद्य एकस्मिन्‌ दिने कथं विनार्यते ' इति। ततः तत्रैव सं ° १६१२ आपादसुदि पचम्या- 
मनदयनेन कारं कृता स्वर्गतिं प्राप्नाः ॥ ६० ॥ 
रीहडगोत्रीय साह श्रीवंतः पिता, सिरीयदेवी माता । सै १५९५ जन्म, सै° 
१६०४ दीक्षा, सं० १६१२ माद्रपदसुदि नवम्यां जेसलमेरनगरे राउत मालदेवकारित 
नैदिमहोत्सवेन सृरिपदं जातं । तदा एव रात्रौ श्रीजिनमाणिक्यसरिभिः प्रादुभय 
ुसतस्यमामनायसदितं सूरि्पत्ं जिनच रम्यो दतं । ततः शीनिन 
गच्छे दिगिलत्वं दष्टा सवे परिग्रहं परित्यज्य मत्रि 
प्राचीनोपाश्चयं रिथिलाचारे 




















कृता । विशेषतः क्रियोद्धारं विधाय सुविदितसाधुमागेमादत्य, स्वसमानाचारेः 
साधुभिः साद ततो विहारं छरत्वा स्थाने स्थाने प्रतिमोत्थापकमतोच्छेदं डर्बतः ्वसमाचारी 
क्रमेण गृर्जरदेश्े आगताः । तत्राऽ्दमदाचादनगरे चिर्भेटीव्यापारेणाजीविकां 
कुर्वाणौ मिथ्याविङलोत्यन्ौ प्राग्वाटज्ञातीयौ सिवा सोमजी- नामानी ढौ आरो प्रतिबोध्य 
सङटंबौ महाधनवतौ शावक कृतवंतः । तथा पाटण नगेरे एकदा केनापि परपक्षीयेण 
पुरो “अभयदेवसूरिः खरतरगच्छे न जातः, इत्यक्तं--तदा गुरुभिः शाखखसेमतं वादं कृत्वा 
८ मनिसमधं परपक्षीयाः पराजयं नीताः। ततः सर्वैरपि नवांगीडृति- 
ऽभयदेवसुरिखरतरगच्छे जातः इत्यगीकृतं । पुन त्ृतकुमतिङुदालग् 
दधाव प्रापितः । तथा एनः फलवद्धिकपा््नाथदेवगृहदवारे तपागच्छीयेदे्ता 
उद्बाटितानि, तथा पुनरेकदा मेत्रि कर्मचंदरमुखाद्‌ गुरूणामति महत्वे त्वा पतिशाहिना 
दव्रीनार्थ गुरवो जाहोरनगरे गत्वा अकन्बरं प्रतिबोध्य सकलदेशेषु फुरमाणकान्‌ 
मोचयित त ऽषटाहिकासु अमारिपालनं कारितवंतः, तथा वपं यावत्‌ स्तंभनगरपाश्स्थ 
नयैपामतिशयं दष्टा पतिसाहिना युगप्रधानपदं दत्तं । तस्मि- 
























|| खरतरगच्छ पषटाषङी--९ || ३५ 


्रषादितेन कर्मच॑द्रमंत्रिणा महोत्सवो विदितः । तत्र नव ग्रामाः ९, नव हस्तिनः ९, पैचादत्‌ 
(५००) घोटकाः याचकेभ्यो दत्ता एवंकारसपादकोटि द्रव्य दत्तं । पुनर्मत्रिणाऽ्नकदा 
खरतरगच्छोदीपनं विहितं । तथा पनः सै ° १६५२ शची गुरुभिः पचनदः साविताः, तत्र 
शरपचक, मानमद्र यक्ष, संजधेत्रपालादयो देवाः साधिताः । तथा पुनरेकदा स° १६६९ 
श्री सलेमपतिसाहिना गानादिकलानिुणत्वेन स्वपा रधितस्य तपागच्छरीययतेनिज- 
च्रिया सह॒ एकांतस्नेहवात्ताकरणाद्नाचारं विलोक्य कपितेन सता स्वसेवकेभ्य इत्थमाज्ञा 
दत्ता-“ मम ॒सरवदे्ेषु ये केपि दरनिनः संति ते सर्वेपि द्ीधारकाः कर्तव्याः, नोचेत्‌ 
देवेभ्यो बहिः कार्या " इति। ततो भीता यतय ्रमुल्लंघ्य ठीषांतरं 
केचिव्‌ भरमिग्रेषु प्रविष्टाः, केवित्‌ केएिककाष्ठिक्नादीनां स्थानेषु स्थिताः । तस्मिन्नवसरे 
सूरिभिः पाटणतो विहृत्य उपद्रववारणार्थं आपराख्ये नगरे आजम्मे । तत्र गुरुदर्- 

नादेव रंजितेन पतिसाहिना बहादरेण गुरव आहूताः, तदा गुरुभिर्बहुवमत्कारानच्‌ दर्शयित्वा 
प्राग्दचाज्ञा दूरीकासिता, सर्वत्र पुरमाणकान्मोचयित्वा सर्वे यतयः घ श्च स्थानं प्रापिता । 
इर्थं बहुधा जिनश्चासनोनतिः कृता, पुनर्मुरुणां-१ समयराज, २ महिमाराज, २ धर्म- 
निधान, ४ रत्ननिधान, ५ ज्ञानविमल-णतत्यांडवपंचकम्रमुखाः, पच नवति (९५) शिष्या 
सजाताः । णवविधाः भरीजिनचेद्रसूरयः स्वायुः पचस प्रति (७५) वर्पीणि पाखापत्वा, सं° 
१६७० आश्विन वदिद्वितीयायां बेनातटे ्ठगं प्रप्रा: ॥ ६१॥ 

-तद्वारके सै° १६२१ भावहरषोपाघ्यायात्‌ भावदर्षीय खरतरश्चाखाभिन्ना । अयं 
सप्तमो गच्छमेदः ॥ 
,. ६२. तत्यटे द्वाषष्टितमः भ्रीजिनसिहसूरिः । तस्य च गणघरचोपडागोत्रीय साह 
चांपसी पिता, चतुरंगदेवी माता । सै १६१५ मार्गदीर्षसुदि पौणमास्यां खेतासरग्रामि 
जन्म, मानरसिहेति मूलनाम । सं ° १६२३ मागदोर्षवदि पंचम्यां वीकानेरे दक्षा। सै 
१६४० माषसुदि पैचम्यां जेसलमेरो वाचकरपदे। सं ° १६४९ काल्गुनसुदि द्वितीयायां 
खाहोरनगरे बीकानेर वास्तव्य मेत्रि करं महोत्सवेन आचार्यं षदं । सं १६७० 
बेनातटे सरिद । सै ° १६७४ पौपवदि त्रयोदश्यां मेडताख्य नगरे स्वरीप्राप्रिजीता ॥ ६२ ॥ 
६३. तत्यदे ीजिनराजतुरि; । तस्य च बोहित्थरा गेत्रीय साह धर्मसी पिता, धार 
खदेवी माता। सै° १६४७ चै० सु° ७ जन्म, सं० १६५६ मि० सु° ३ बीकानेरे दीक्षा, 
समुद्र इति नाम दत्ते । स° १६६८ आसाउलिपुरे भीबिनचंद्रसुरिभिः बाचकपदं प्रदत्तं 
ततः सै° १६७४ फा० सु° ७ मेडताख्ये नगरे चोपडा गोत्रीय साह आसकरणकृत महोत्स- 
बेन सृरिपदं जातं श्रीजिनराजसुरिरिति नामविदिते; तथा दवितीय शिष्य बोदित्थस गोत्रीय 
सिद्धसेनगणिः, तस्मै आचार्यपदं दन्ते, जिनसागरघररिरिति नाम विदितं । वतो दइादशचवर्षाणि 
यावदाचार्यः श्रीपूज्यानां आज्ञायां प्रवृत्तः, पद्वात्पमयसुन्दरोपाध्याय दनङृत 
कदाग्रहेण सं° १६८६ आचाय जिनसागरदूरितो रघु-आचार्यीय 







































३६ | खरतरगच्छ पटरावरी-२ ॥ 


भिना । अयमष्टमो गच्छमेदो जावः। ततः श्री जिनराजसुरिभिः लोद्रवपत्तने श्री 
जेषलमेरु वास्तव्य भणदालिक साह थाहरू कारितोद्धार विहाररंगार शरीवितामणि- 
पार्वप्रविष्ठा कृता । तथा सं० १६७५ वै° सु ° १३ शुक्रे भ्नीराजनगर वास्तन्य प्राग्ाटज्ञा 
संवपति सोमजीएत्र रूपजीकारित श्रीरातरंजयोपरि चतुदधीर विहारहारायमाण श्रीक्रषमादि जि- 
नैकाधिक पैचशत ८५०१ ) प्रतिमानां प्रतिष्ठा विहिता । तया एुनमीलुबडग्रामे साह चांप- 

कारितदेवगृहमंडन श्रीजमूृतश्राविपाश्वनाथ प्रमुखाशीति (८०) विंबानां प्रतिष्ठा बि 
धायि । तथा पुनमेंडताख्ये नगरे गणघरचोपडागोत्रीय संघपति श्रीआसकरणसाहकारित 
चैत्याधिष्ठायक श्रीणांतिनाथग्रतिष्ठा निमिता । एवभन्यत्रापि -राजनगराधनेकनगरेषु श्नीजिनं 


विविधश्याख्पारिणो नैषधीयकान्यसे॑धी जेनराजी इत्य बीन 
्ीृहःरतरगच्छनायकाः श्ीजिनराजसूरयः स १६९९ आपाद सु० ९ प्ते स्वगंमाजः। 
तदैव, सै० १७०० भिते ड० भीरंगविजयगणितो र॑गविजय खरतर शाखा भिन्ना । अयं 
नवमो गब्छमेदः । ततस्तन्भध्यात्‌ शरीसारोपाध्यायतः ओसारीय खरतर श्चाखा भिन्ना । अयं 
दृश्मो गच्छमेदः । एकादशचस्तु बृहत्खरतर नामा मूखगच्छः। एवमेकादश्चभेद्‌ः खरतर गच्छः । 

६४, तत्प श्रीजिनरत्नसृरिः । तस्य च सेरूगाभिष भ्रामवास्तव्य दणीयायत्र।य 
साह तिलोकसी पिता, तारा देवी माता, सूपचटरति मक नाम । तथा निमंखवैराग्यण मातु 
सहितेन दीश्वा ग्रहीता । ततः सै° १६९९ आषाढ सुदि सप्तम्यां ्रीजिनराजसूरिभिः; परि 
मैत्रो दत्तः । ततश्च श्रुद्धक्रियाम्यासिनोऽनेकपुरविहारकारिणः श्रीजिनरत्नसूरयः स ° १७११ 
श्रा० ब> ७ अकवरावादे स्वगं गताः 

६५. तत्पदे आीजिनचेद्रस॒रिः । तस्य च गणधरचोपडागोत्रीय साह सहसकरणः 
पिता, सपियारदेवी माता, हेमराजेति मनाम, हषंलामेति दीक्षानाम । स० १७११ मा° 
व० १० श्रीराजनगेे नाहटागोत्रीय साह जयम तेजसी मातुकस्तूरषाईेकृत ०-= १ 






















१७६३ श्रीसुरतर्विंदरे स्वगं भ्राताः 

तत्यदे शरीलिनपौख्यसुरिः । वस्य च फोगपतच्तन वास्तव्य साहलेचा बुहरागोत्रीय 
साह शूपसी पिता, सरूपा माता, सै ° १७३९ मा्गहीषं सुदि १५ जन्म, सं° १७५१ माष 
बदि ५ पएण्यपाररग्रामे दीक्वा, सुखकीतिरिति दीक्षानाम । सं° १७६२ अदसु ११ 
परतविंदरवास्तव्य चोषडागोत्रीय पारिष सामीदासेन एकादश सदश्च रूपकल्ययेन ॐ 










| सखरतरगच्छ पदटरावरी--२ || ३७४ 


वां स्तंमतीथेगमना्थं॒प्रवहणमारूढास्तत्रसमुद्रमध्यभागे पोतस्याधस्तनफलकं भग्र, ततो 
जलेन पूर्यमाणं पोतं विलोक्य गुरुभिः स्वेष्टदेवाराधनं चक्रे । ततः शीजिनङदारसुरिसाहायेन अक- 
प्मान्नवीनपोतग्रादु भौवाज्जरधेः पारं लब्धं ततः स पोतोऽदश्यो बभृव । एवंविधाः शीश्त्रंजया 
दियात्राविधायकाः सकलद्ाद्लपारगा विजेतानेकवादिनः श्रीगुरवस्रीणि दिनान्यनदनं कृत्वा 
प° १७८० ज्ये व° १० आरिणीनगरे स्वर्ग प्राप्नास्तत्र तदिने देवैरद्श्टवादित्राणि वादितानि 
तत्पुराधीदयादिसर्वलोकास्तदाद्यषोषं श्रत्वाऽऽ्थर्यवन्तो जाताः ।॥ ६५॥ 
६७, तत्पदे शआीजिनभक्तिदुरिः । तस्य च ददपालसर ्रामवास्तव्य सेट- 
हरिचद्रः पिता, हरिसख्देवी माता। सं ° १७७० ज्ये० स” ३ जन्म भीमराजेवि 
मूलनाम । सै° १७७९ माधसदि ९ दीक्षा मक्तिक्षेमेति दीक्षानाम । से” १७८० ज्येष्वदि ३ 
रिणीपरे श्रीसंघकृतमदहोत गरुमिः स्वहस्तेनाचार्यपदं दत्तं। ततो नानादेशविहारिणः साद- , 
दीप्रमरतिनगरेषु हस्तिचाटनादिप्रकारेण प्रतिपक्षान्‌ पराजयं नीत्वा बिजयलक्ष्मीधारिणः स्वं 
पिद्धान्तपाटप्रचारिणः श्री सिद्धाचलादि सकलमहातीथयात्राकारिणः भी गृदाख्ये नगरे 














भीमांडवीविंदरे सं° १८०४ ज्ये यु° % स्र परपनाः । तत्र सायं अभरिसैस्काः 
माला विहिता । ईक्‌ प्रभावका जाताः ॥ ६६ ॥ 

६८. तत्पडे श्रीजिनलामसूरयः। तेषां च वीकानेरवास्तन्य वोहित्थरागोत्रीय साह पचायण 
दासः पिता, प्रादेवी माता। सं ° १७८४ श्रा° सु° बपिडग्रामे जन्म, लालचद्रेति मूलनाम, 
तै १७९६ ज्येष्ठसुदि & जसटमेरुनगरे दीक्षा, रक्ष्मीलाभ इति दीक्षानाम । सं १८०४ 
ज्ये° सु° ५ श्रीमांडवीविंदरे छाजहडगोत्रीय साह भोजराजकृत नंदि महोत्सवेन पदस्यापना 
जाता । ततः श्रीगुरबो जेसलमेरुवीकानेरायनेकपुरेषु विहारं कृत्वा सं° १८१९ ज्ये व० ५, प॑च- 
सप्रति (७५) साधुभिः सार्ध शरीगौडीपार्थेशयात्रां कृतवन्तः। ततः से ० १८२ १९० सु° प्रतिपत्तिथौ 
पेचाखीति (८५) एनिभिः सह श्रीअवंदाचलयात्रां रवति स्म । ततश्च षाणेराव-शादडीनामके 
नगरद्ये चोपडा वपतसाहादिकृतमहोत्सवेन समागत्य उपद्रवकरणाय सं ° पक्षीयान्‌ स्वबलेन 

मेदिनीतरः -जयघरोदयपरादि-नगररेषु विहृत्य सं ° ५ वे° सु° १५ अष्टा 

















श्षीत्यधिक दत (१८१) विंब प्रतिष्टां ृतवेः। 
न्नी महावीरादि द्रथस्लीति (८२ ) िबपरतिषट 


|| खरतरगच्छ पट्ावली--२ ॥ 


्रतिष्ठाद्वयविधानसैधमक्तिकरणादौ षरूत्रिसत्सदहख ८ २६००० ) रूपकानि व्ययी 
भृतानि । ततश्च मनिसुत्रतस्वाभियात्रा्थं भृगुकच्छे स मागताः । तत्र रात्रौ रेवातटे योगिनीकृत 
महाषनब्रृष्टथपद्रवेण व्याकुली भः सर्धसाभ स्वेषटदेवस्मरणेन निराकुलं कत्वंतः । तता 
राजनगरभावनगरादौ विहत्य धोधाबेदरे नव खंडपाश्चयात्रां विधाय तक समागताः । 
तत्र स १८३० माधवि ५, पेचसप्ततिमुनिभिः साद्धं श्रीरात्रंजययत्रां वंति स्म । ततो 
जीर्णगढमागत्य सं ° १८३० फा० सु° ९, प॑चाधिकैकश्चत (१०५) साधुभिः सह श्री गिरनारभं- 

नेमिजिनयात्रामङर्वन्‌ । ततो वेलाङ्करपत्तन-नव्यनगरादिषु विहृत्य कच्छदेदो मांडवीबवि 
द्रे श्रीगुरुपदकमलस्थापनां वेदित्वा करमेण तदे शाद्विहत्य राउपुरनगररे श्री चिन्तामाणि 

पार्थेाममिवंय सं १८२३ मिति चतर वदि द्वितीयायां श्री गौडीपाशचयात्रां चङकुः। एवंविधाः 
परमसौभाग्यादिसदगुणनरेणिधारिणो महोपकारिणः भीजिनलाभसूरयः सं° १८३४ मिति ` 
आशेन वदि १० श्री गृढानगरे छर्म गताः ॥ ६७॥ 

६९. तत्य श्रीजिनचंद्रसूरयः । तेषां च बीकानेरवास्तव्य वच्छावतण्ंहता सूपचंद्र पिता, 
केसरदेवी माता, सं° १८०९ कल्याणसरग्रामे जन्म, अनूपचद्रेति मूलनाम । सं १८२२ 
मंडोबरे प्रे दीक्षा, दयासार इति दीक्षानाम । सं ° १८२४ आशिन वदित्रयोदश्यां सोमे श्चभरपर 
गृढानगरे कूकडचोपः  दोसी उक्खासादङृतोत्सवेन मुरिपदं जातं । ततस्तेगणाधीश्वरा 
महेवादिपुरेषु चत्यान्यमिर्वंद्य श्रीगीडीपार्थं नत्वा जसलमेस्वीकानेरादिषु चिन्तामणि 
पार्नाथादि देवयात्रां कृतवंतः । तत्र जेसलमेरौ आवस्यकादि-योगक्रियां च विदहितवंतः। ततोऽ 
योध्या कासी ` च॑द्रावती पाटलीपुत्र चंपा मकय॒दावाद संमेतसिखर पावापुरी राजगृह 

7 दुतारा < ` काकंदी हस्तिनागपुरादियत्रां व्यधुः । तदानीं पूवे 
महोत्सवेन कारितवान्‌ । तत्र॒ बहुविस्तरतः प्रतिमोत्थापक-निन्दवमारगः शीपृज्यै; स्वज्ञान 
बलेन निराकृतः, बहवः राद्धाः सन्मां नीता; । भ्रीपुज्यानां सुतरां महिमा प्रससार । तजनगरास- 
क्रोद्याने राज्ञा भरीजिनङ्दालमुरीणां स्तृपः कारितस्ततोविहत्य भीगिरनारश्रुजयतीर्थंयोयात्रां ` 
व्यधुः । तत्र पादलिकषपुरे परप्षीयः साद्धे महान्‌ विवादः समजनि; परं श्रीदेवगुरुपरसादाजयः 
प्रापिर्जाता, परयक्षीयाः पराजयं प्राप्य पलायितास्तदा तत्रत्य नृपादिभिर्बहुमानकरणात्‌ 
ज्यानां महिमा सर्वत्र सुतरां विस्तृतवाच्‌ । ततो बषीनंतरं मोरबाडाभिषग्रामे श्रीगोडी पार्थश्च 
यात्राथमागते साधिकं लश्च मनुष्यात्मक श्रीसंवे तत्रत्यामात्थादि प्रधानपुरुषवचनाद्‌ इयो- 

भडारकयोः परस्परमेलः संजातः । ततो दश्षिणदेशेऽन्तरिश्पार्थैश्यात्रां कृत्वा श्रीसूरतं 

विंदरे स १८५६ ज्ये° सु° ३ स्वर्ग गताः; । एवेविधाः परमसौ माम्यधारिणः सकलजन्मनो- 

हारिणः स्वैसिद्धान्ताध्ययनकारिणः सर्वैत्रविख्यातकीतिभरा जंगमयुगग्रवराः ओीबहत्खरतर 
सैजाताः ॥ ६८ ॥ 























|| खरतरगच्छ पटावली-- २ ।। +` 


ंमीर्यादिगुणग्रामवेहमनां श्चद्रचेतसां ¡ श्रीजिनलामसरीणामाज्ञामादाय शोभनां ॥ १॥ 

श्रीजिनमक्तेसरीन्द्रलिष्या बुद्धिवाद्धंयः । प्रीतिसागरनामानस्तच्छिष्या बाचकोत्तमाः ॥ २॥ 

श्रीमेतोऽमृतधमौख्यास्तेषां चिष्येण धीमता । क्षमाकल्याणप्रनिना शद्धिसंपत्तिसिद्धये॥ ३॥ 
सवत्सरे नित तराचुीद्धि क्षोणी (१८३०) मिते फाल्गुन मापि रम्ये | 

विगुद्धपश्चे लिखता नवम्यां गरुस्तुतिजींणंगदे नवास ॥ इति भेयः ॥ 

[ अपतिः 1 

७०, तत्यड श्रीजिनहर्षसुरयः। तेषां बालेवाग्रामे जन्म, दीरचेद्रेति ग्रलनाम, मीटडियाबुदि 
रागोत्रीय साह तिरोकचेद्रः पिता, तारदेवी माता । सं ° १८४१ आञ्परामे दीक्षा, दितरंग 
इति दीक्षानामः; से १८५६ ज्ये० सु १५ श्रीपूरतचिद्रे रीसैषकृतोत्सवेन सुखदं जातं । 

श्रीजिनदरषसरिरितिनाम विषितं । तदा तसिमिन्नगरे शरीसषेन चत्यर्विव प्रतिष्ठा करापिता 

तथा सं° १८६० अक्षयतृतीयायां तिथौ देवीकोटवास्तव्य श्रीसंघकारित देवगृहे सादं 
शतर्बिवानां प्रतिष्ठ व्यधायि । तथा पनज्ञारोरनगरे मंत्रि अपयराजकारित देवग ्रतिष्ठा 
निर्मिता । तथा सं° १८६६ चै सुदि १५ गिडीयासेषपति राजाराम द्णीया गेत्रीय साह 
तिरोकचंद त पैषे सपाद लक्ष श्राद्धः एकादश शतसाधुभिः सह चीगिरनार-¶डरीकादी 
यात्रामङुर्बन्‌ । ततो गुरवः अनेक देशेषु विहत्य सं” १८७० शिखरगिरिराज तीथस्य यत्रं 
चक्रु; । पुनरपि सै° १८७६ श्रीसेवेन सह शैवरागेरियात्रां चक्रुः । ततः पाद्‌ दक्षिणदेशच 
अंतरीक पाश्चनाथ, मगसी पाश्चेनाथ, इत्यादि तीथयात्रां कुवैता सै" १८८७ आगाद 
सुदि १० तिथौ श्रीवीकानेरे श्रीसीमेधरस्वामिमेदिरे पैचर्विदति विंबानां प्रतिष 
प° १८८९ मा० सु १० तिथौ आीवीकानेरे सेदियागेत्र साह अभीचंद कारित सम्भेतदिखर 
०००० प्रतिष्टा विहिता । तस्मिन्नवसरे जेसलमेरवास्तव्य वाफणा 

;-यः सिद्वाचलगिरिं सयु्यति तस्य जीवितं सफले भवति ' इति विचारय सर्व परिवारेण सह 
विक्रमपुरे आगताः, महामहोत्सवेन बहुद्रव्यव्ययेन गुरवः वदिता, स्थानेषु बड दर्यं दतं 
तदा सर्वं साधून्‌ प्रति बहु वच्ाण्य्पितानि । तदा गुरः श्रीसेषेन सह सिद्वाचरभिरियत्रा 
्रतिचेलः। अंतराल वर्पाकालस्समागतः। तदा गुरवः डोरे चतुमोस्यां स्थिताः । एवं विधा 
जितानेकवादिनः जिनश्चासनोयोतकराः गुरस्तत्र मेडोवरे सै १८९२ का° ब० ९ चतु 
प्रहराणि यावदनशनं भ्रपाल्य स्र्गगताः ॥ 

७१, तत्पदे एक सम्चातितमाः श्रीजिनसौ भाग्यसुरथः । तेषां च मारवाडवास्तव्य साई सेर 
दाग्रामे स १८६२ जन्म, सुरतरामेति मूलनाम, गणधर चोपडा कोठारी गोत्रीय साह करमचेदः 
पिता, करुणा देवमाता, सं° १८७७ सिंधिया दोरतरावकस्य स्कर दि शौ माग्यविज्ञा- 
ठेति दीक्षानाम, सं° १८९२ मागं शङ्ख सतम्यां गुरुवार छुमलरे शरीमद्िकरमनगरे खजा- 
नची साह सारचैद्‌ सालमरसिंह कृतनेदी परिपदं जातं ॥ 
































पारोशिष्टम्‌ 


[ श्रत्यन्तरे ६२ तम पटपश्चात्‌-यावत्‌ ७६ पतम पट्पर्यन्तं निन्नलिखिता 
पट्ृपरंपरा समुपलभ्यते. | 
६३. तत्पदे त्रिषटितमः जिनसागरसुरिः । तस्व च वोदित्थरागोत्रीयः श्रीवीकानेर 
वास्तव्य साह व्राजः पिता, मिरगादे माता । से १६५२ वपँ कारिकसुदि १४ रवौ 
अधिन्यां जन्म, चोला मूलनाम । से ° १६६१ वये मादसुदि ७ दिने अमरसरसि भी जिनर्सिह 
सूरिणा दीक्षितः। श्रीमारचुहरा अचका शावकेनदीमहोत्सवः कृतः । वादी श्रीह ,. 
नेदनमाणिना बाल्यत आरभ्य सर्वशाज्ञाणि पाठितानि। से° १६७४ वं फाल्णुनसुदि 
सम्यां मेडताख्ये नगरे चोषडागोत्रीय साह आसकरणकृतमदहोतसवेन सृरिपदं जात, श्री 
प रिरिति नाम विषितं । तथा द्वितीय बओोरित्थरागेत्रीय राजसमुद्र 
गणिः, तस्मै आचार्यपदं दत्तं, जिनराजसूरिरिति नाम विहित । ततो द्राद्चवर्पीणि याबदा 
चायः श्री पूज्यानां आज्ञायां प्रदत्तः, पश्चात्‌ आचायं जिनराजसूरित त्रिभिर्गच्छो विभिन्नः 
तस्य व्यवस्था इयं-सं० १६९९ मिते वृहत्‌ भङ्वारक श्रीरंगविजयगणितो रंगव्रिजय खरतर 
शाखा भिन्ना, अयं नवमो गच्छभेदः। ततः तन्मध्यात्‌ ओरीसारोषाध्यायतः श्रीसारीय खरतर 
शाखा भिरा, अ्यं॑दन्चमो गच्छभेदः। ततः सै° १७१२ आचार्यं जिनराजसूरीणां दिती. 
क्ष्य स्पचद्रेण लघु भडारक खरतर श्ञाखा भिन्ना, अयं एकाद्मो गच्छमेदो जातः । 
ततः भद्वारक श्री निनसागरसुरिभिः सं° १६७४ वैशाख सुदि त्रयोदश्यां शक्रे शरीराज 
नगरवास्तव्यं ॒प्राखारज्ञातीय संधपति सोमजीयुत्र॒सूपजीकारित शत्रंनयोपरि 
तद्वरं ॒विहारहारायमाण श्रीकपभादिजिनैकाधिक पैवश्चत ( ५०१ ) प्रतिमानां प्रतिष्ठ 
विहिता । एवैविधाः भरीजिनमतो्नतिकारकाः, अंबिकाप्रदत्तवरधारकाः, समस्ततकंल्य | 
दोलंकारकोषकाव्यादि विविधशाञ्लपारिणः, स्थाने स्थाने सर्वत्र श्नावकैर्मानिताः) परम- 
संवेगर्वतः, माग्यसौमाग्यवैतः, मङ्रारकं श्रीजिनसागरसूरयः श्री अहमदाबादनगं 
सै १७२० वे ज्यष्ठवदि वृतीयायां एकादशचवासराऽनशनं विधाय, स्वपदे शरी जिनः 
धर्मसूररद्रान्‌ संस्थाप्य, सरवदिष्याणां शिक्षां दत्वा स्वर्ग जगुः । अयमष्टमस्तु र 
मूरगच्छः । एवमेकादशममेद्‌ः खरतर गच्छः ॥ ६२ ॥ 
६४, तत्पदे चतुष्टितमः श्रीजिनधरमस्रिः। ख च भणक्ञालीगेतव्रीय श्रीवीकानेर- 
बास्यव्य सा० रिणमलमायौ रतनादेपत्रः, ५ १६९८ 4 पौषसुदि २ अभिजित्‌ नशत 



























॥ खरतरगच्छ पटरबली-२ ॥ ४१ 


भुर भञ्ारकं पदमहोत्सवः गोखवच्छा अचलदासजीकेन कृतः । ततो भङ्भारक श्रीजिन- 
ध्मसुरिभेः साह उश्रतेन रतनक्ृत शरी शंदेश्रपार्धनाथ सेषयात्रा कृता, पुनः शत्रंनये 
ष्टाष्टमादितपः कतं, स्वेदेशेयु सर्वत्रे विहारः कृतः । सै° १७४६ वरय मृगसिरवदि ८ 
भीजिनचद्रसृरीणां गच्छमारं स्वक्गीयपटे समर्यं श्री दणकरणसरसि नगरे स्वम गताः ॥६४।। 

९५. तत्यङ्के पैचपष्टितमः श्रीजिनचेदरमरिः । वावडीयग्रामवासी वृहरागोत्रीय साह 
सामल्दास साहिवतयोः पुत्रः, सं ° १७२९ वरे जन्म, सुखमस्ल नाम । सै° १७३८ य 
भरीजिनधमंसूरिपा््रै दीक्षा गृहीता । सं° १७५६ वपं मृगसिरसुदि १२ लूणकरणसररि 
भङ्कार पद्‌॒प्रा्त, तदुत्सवश्च छाजहड रतनसी जोधाणीकेन कृतः । ततः सरदेशेष 
विहत्य सं° १७८५ वरँ श्रीवीकानेरमध्ये आरीजिनविजयसुरीणां आचाथपद दत्तं । ततः 
प° १७९४ वषं ज्येषठसुदि १५ दिने श्रीवीकानेरनगरे स्वायुः ६५ वर्षाणि प्रपाल्य 

स्वगे गताः; ॥ ६५ ॥ 

६६. तत्प पष्पष्टितभाः श्रीजिनविजयसूरयः । कीदल्लाः-नाहटागौत्रीय साह ईगरसी 
दाडिमदेपत्र, से° १७४७ वर्षे जन्म्‌, नाम रतनसी । सं १७५३ वप ओजिनचद्रमृरि- 
पाश्च दीक्षा । सै १७८५५ वर्षे श्रवीकनेरमध्ये आचायपदं प्रप्त, तदत्सवः नी हाजी- 
खानदेरा बास्तन्ध हरा थाहरुमर्लकेन इतः । से ° १७९४ कपे श्री वीकनिरमष्ये भङ्ा- 
रकपदं प्रा, तदुत्सवश्च डागा पुजाणी कृतः, प्रभावना बाई एलां कृता । सै १७९७ वरध 
आसो वदि ६ दिने जेसलमेश्दुं दिव गताः ॥ ६६ ॥ 

६७. तत्पदे सप्रषष्ठितमाः आीजिनकीतनिरररयः । तेषां च मारवाडवास्तव्य खीवसरा 
गोत्रीय साह उग्रसेन पिता, उच्छरंगदेबी नाता, सं ° १७७२ व वैशाख सुदि सप्तम्यां कल- 
द्वीनगरे जन्म, किंसनचंदरेति मनाम । सै° १५९७ जेसलमेरु मध्ये भडारक पद प्राप्तं । 
कृत्वा पेदे समेतश्िखरादिं तीथे यात्रां कृतवा युकडदाबाद्‌ मध्ये 

चतुमीसकत्रयं रर कृतं, पश्वात्‌ तते विहारं कृतवा अनुक्रमेण शी विक्रमपुर प्राप्तः । ¶ात्‌ 
 स> १८१९ विक्रमदुरे दिवं गताः ॥ ६७ ॥ 

६८. तत्पडे अष्टवष्टितमाः श्री जिनयुक्तमुरयः । तेषां च मारवाडवास्तव्य वृहरा 

गोत्रीयः साह दैसराज पिता, राच्खदेवी माता, सं०,१८०३ वैशाखसुदि पैचम्यां प 

पूरनाम जीमणेति । सै° १८१५ भडारक जिनकीर्तिूरिणा स्वदस्तेन दीक्षिताः । अनेक 

लाख्रपारगा एतादञ्ाः, सं० १८१९ भडारकपदं श्री विक्रमपुरे प्र, तदुत्सवश्च गोलेच्छा 
कृतः । ततो विहारं कृत्वा शी जेसलमेरुदुरग सं” १८२४ आसो वदिं दश्यां स्वगं 
गत्ता; ॥ ६८ ॥ 

६९, तत्के शएकोनसप्नतितमाः श्रीजिनचंद्रमूरयः। तेपां च प्राम भगृवास्तव्व - 
 रेदडगोत्रीय साह भागचंद्र पिता, माता च भक्तादेवी । सं° १८०२ वत्रसुदि चतु- 
` ईयं जन्म। रौ १८२० युगग्रधान आओ जिनयुक्तप्रिणा स्वयमेव दीक्षा दत्ता, 

ततो व्याकरणादि समग्रसिद्धान्तपारगाः, परमतसडन प्रवीणाः, एवंविधा बभूवुः। स ° १८२४ 

श्र. ६ 




















५२ || शरतरगच्छ पटावलौ-- २ ॥ 


श्री जेसरमेरदु्गे आचाैपदं श्रत, तदुच्छवश्च लक्षव्ययेन भूपाल पूलसिषेन नंदि 
महोत्सवो कृतः । अथान्यद्‌ रतलामपुरे चतुमौसी छता, तत्र जिनर्विवस्य प्रतिष्ठामकरोत्‌ । 
ततः श्री शत्रंजयादि यात्रां कृतवालुक्रमेण विक्रमपुर अगमत्‌ । अथान्यदा श्री आचाय 
खात्‌ धर्म शरुत्वा विक्रमपुरस्य राजा प्रमश्रावको जातः । एवंविधा जिनचद्रसृरयः जेसल 
मुभे सं° १८७५ कातिक सुदि पूर्णिमायां स्वर्गं गताः ॥ ६९ ॥ | 

७०. तत्यदे सप्ततितमः श्री जिनउदयसूरिः । स च सौवमपालग्रामवास्त> 
वोत्थरागोत्रीय साह जयराजविता, जयदेव! माता तयोः पुत्रः। सं° १८३२ माष सु° सपम्या 
जन्भ) सै० १८७७ म्रगसिरखदि तृतीयायां भदारक श्री जिनचदरसूरिणा दीक्षा दत्ता । 
तं १८७५ भृगसिरसुदिं पंचम्यां जससमेरटुर्भे आचायैषदं प्राप्त, तत्र तत्पड़महो- 
सपव; ` सषवी तिलोकच्रेम सदश्च ्रव्यव्ययेन नंदिमहोत्सवः कृतः । अथान्यदा भेदसोर 
परेऽगमत्‌, तत्र स° १८९३ वैशाखसुदि तृतीयाय ऋपमजिनस्य बवे प्रतिष्ठितं । पुनः 
विक्रमपुर स १८९७बैशाखयुदि पषटयां शरी लान्तिनाथर्बिव प्रतिष्ठित । स° १८९७ बैशाखयुदि 
त्रयोदश्यां दिने विक्रमाख्ये पुरे स्वरगंमगमत्‌ ॥ ७० ॥ 

७१, तत्द्े एकवक्षतितमः शरी जिनहेमसूरिः ॥ मो ...त्रीयः साणियाला ग्राम्‌ वास्त- 
व्य; साह पृथ्वीराज भा० प्रमादेवी तयोः पुत्रः, सं° १८६६ वर्षे आसादशयुक्ल प्रतिपद्यां 
पुष्यनधेत्रे जन्म, हुकमचंद क म । सं० १८८३ वपँ वैशाखसिते तृतीयायां श्रीजिन- 
उद्यसृरिण दीक्षीतः । दीर्षदषीं कस्तुरच॑द्रजीगणिना बाल्यावस्थायां श्ाख्ाणि पाटितानि । 
छं १८९७ रक्प ज्येष्ठदयभ्रदले पैचम्यां तिथौ श्री विक्रमपुरे भदारकपदमहोत्सवः डागा 
मुरतशमजीकेन कृतः । ततो भडार श्री १ रिभिः ददोराख्यपुरे ऋषभेश्वर्बिव 
प्रतिष्ठा कृता, तत्र ओ सवस्य द्विधाभावं नः ५८४ मनोदग्रामे श्री पार््प्रभोविवप्रतिषट 























॑ 


॥ खरतरगच्छ पटावरी ॥ 
[ ३] 


अथ पदावली लिख्यते । प्रथमं श्रीउदयोतनसृरिः। सुविहितचक्र डामणिक्तक- 
क्रियाकतां जिनद्चासनसाधुमार्मग्रव बभव । एकदा मालबवदेन्ञात्‌ चने सहितैः 
ञ्जयतीथंयात्राथं गच्छद्धिमष्यरात्रौ आकाश रोहिणीद्चकटमध्ये बृहस्पतिः प्रविशे इष्टः । 
[रिभिरुक्तं “यदि दीयते स गच्छाधिपतिमंहान्‌ भावी, च्छस्य ब 
प्राप्नोति; गवेषिताः साधवः परं पारे नोपलभ्यते '। तदा गणेशोनोक्ते भवच्छि्यो वद्धाख्यो 
स्ति तस्य दीयतां यदि वेलामाहात्म्यमास्ति अयमपि भाग्याधिको भविष्यति । वासो नालति । 
गोछगणकचर्णेन टंकडीयावडवृक्षाधः स्थापितो वधमानसृरिः श्रीऽ्योतनसुरिभिः । क्रमेणाथ 
श्रीवधमानसूरयो बहुपरिवारा जाताः । तस्मिन्नवसरे विमरदण्डनायकेन युर्जरराज्ञा सम्मानि 
तेनाबैदाचलधरिन्यां आरासननगरे अम्बायाः इख्देन्याः प्रासादः कारितस्तत्रागम्य श्वे 
देव्या दीनं दत्तं । खङ्गं गृहाणेत्युक्तवा रुप्यत्रम्बकयानी दूते च तया । ततस्तेन महत्‌ सैन्यं 
कृत्वा देवौमाहात्म्येन चतुविशति देञ्चा गृहीताः । छत्राणि अग्रे ताञ्यन्ते वगिक्ङुत्वात 
शीय न स्थाप्यन्ते तस्येति । सोराषटादिमहादेशेषु प्रोदाज्ञां प्रतिपाखयन्‌ वहुकालं निनाय । स 
अन्यदाऽ्बुदाचलेऽमात्‌ शीमायौसुग्रभातपुत्राभ्यां साधं । श्ुभस्थानमालोकय शीः प्रोचे विमले 
स्वामिन्नत्र स्थले चेत्‌ जिनप्रासादः कायं; ते तदा महान्‌ लामो मवति । द्विजाः ए 
्रोचुरिदमस्मदीयं तीर्थं न कदाचिज्जैनतीर्थमव्रासीत्‌ । इत्युक्त्वा विपरर्महान्‌ कलिः ब्रारन्धः, 
मरणाय बहवो ब्राह्मणा उद्यता जाता; । तस्मिवसरे श्नीवधेमानसूरयः रमेताः विमटेन 
वन्दिताः पृष्टाश्च, भगवन्‌ अत्र जनं चैत्यं नास्ति अहं तत्‌ चैत्यं कारयामि । परं विपररेतादश्ं 
क्म प्रारन्धं किं क्रियते । अत्रचेत्‌ जिनप्रतिमा निर्गच्छति तदा एते यान्ति । ततः श्रीसुरिभिः 
सपादकोटि सुरिमन््रजपेन धरणेन्द्रं समाहूय तस्याग्रे वार्ता उक्ता, तेन त्वरितमेव भरीआदि 
नाथप्रतिमा धनुःपञ्चाद्यादधःस्थादिता । अत्रे तीथंकरभ्रतिमासीत्‌ हत्युक्त्वा ततो विमठेन 
दविजा मेलिताः । यत्रेयं मालापतति ततोऽधो जिनप्रतिमा । क्रमेण निःटरता जिनप्रतिमा 
द्विजाः प्रोचुभवदीयं तीथ पुरासीत्‌ परमधुनास्माभिः गृहीतं । महीं मौव्येन दास्याम इति । 
कृषाटुना विमलेन मधुकरीभिर्धरा पूरिता अन्तराटधरा तिष्ठति साप एरिता, पञ्चकं तत्र जातं 
विमलेन हात्‌ चिन्तितं सर्वोऽप्ययं गिरिमया स्र्णयुद्रया गृहीप्यते । ैजैरचिःत्ति तीधैमस्म 
दौयं सर्वं यास्यतीति विचिन्त्य सूोकिव धरा दत्ता। तत्र महान्‌ आीआदिनाथग्रासादः 
कारितः । अथैकदा ीसूरयः सरस्वतीपत्तने जण्डुः। शालायां स्थिताः स्वक्षिष्यान्‌ तकं 
पाटयन्ति तदा जनिश्वरबुद्धिसागरी विप्रौ श्रूत्वा तर्छालायां समेता । वाद्‌; कतः गुरुभि 
दैयाधर्मो व्याख्यातः! ताभ्यामूचे दयावन्तो विप्रा एव । सूरिभिस््रतं न विप्रेषु दया प्राप्यते । 




























धश || खरतरगच्छ पटटावली- ३ ॥। 


ताभ्याक्तं कथं नेति । गुरुभिः सातिदयै्ैभपि युवयोः शिरसि सृतमतस्योऽस्ति । ताभ्यां 
तैव दृष्टः । प्रतिबुद्ध द्वाभ्यामपि दीक्षा गृहीता । पदितानि सम्यग्‌ शा्ाणि । गुरुभिः प 
स्यापरितः जातः श्रीजिनिश्रसूरिः ॥ अपरो आता आचार्यो बद्धिसागरः । अन्यदा 
ुर्जरधरिव्यां श्रीअनहिल्लपाटके श्ीसूरयः समेताः । तत्र दुमो राजा अतीव-विज्ञ षददशेन 
पूजकः । तत्र चैत्यवापिनोऽतीव्रमत्ताः साधुजनदेषिणः सन्त । श्रीनिनेशवरसूरिः, घ्राता बुद्धि 
सागराचाथैः स्वमातुलगृहमागतः । चैत्यवासिनां निणीतिजीता । प्रभति राज्ञः सभायां चेत्य- 
वापिनः समेताः । श्रीगुरवोऽपि राज्ञ पृष्टा युव्माकं मध्ये के सदाचाराः। गुरुभिरुक्तं ये सिद्धान्त 
गक्तमामानयायिनस्ते सत्याः। राज्ञा निजकन्या माण्डागरे यक्ता, हे कन्ये तं पुस्तकं यथा- 
रवि गहीत्वा समानय। सा गता प्रथमत एव दञ्चवंकालिकसूत्रं समानीतं सभा समक्ष, चैत्यवा 
सिनः पुस्तकं गृहीत्वा वाचयन्ति स्म । गुरुभिरर्थोऽभिदहितः । साध्वाचारे गोचर्याधिकारे पत्र 
चतुष्कमाच्छादितं । गरुभिरकतं राज्यपर्दि स्तन्ये जायते । पत्राणि निर्वासितानि 1. एतेऽस- 
त्यवादिनस्तस्कराः। यूयं खरतराः, इति सत्यवादिनः । गुरुभिरुक्तमेते कोमलाः इति । ततः 
श्रीगुरुभिः खरतरबिरुदं प्रां । 
दससय विह वीसेहि नयरपाटण अणदिलयुरि । हओ वाद सुविहित चइवासीसु बहपरि । 
सम्पि जिणि हेलइ वजित्तठ । चित्तवास उत्थपिभ देस गूरजरहिव दित्तउ । 
चछछखरतर निरुद्‌ दुरभनरवड तिहा दियड । 








दूरमनरवश्‌ सालु 


श्रीवर्धंमान पटई तिलड सूरि जिणेसर गहगद्यड ॥ 
गच्छस्थापना जाता । बहवः श्रावका बभरवुः । 

२. तेषां टे श्रीनिनचन्द्रसुरयः । मोजदीन पातिसाहस्य पिंजारकगरहस्थितस्य उक्तम- 
भृत्‌, यथायं दिव्यां मालवोपि पातिसाहो भविष्यति । ततः करमेण कस्यापि म्टेच्छस्य पवासो 
जात; । एकदा पातिसदिनोक्तं म्लेच्छस्य एष सेवको राव्रालोऽस्माकं ददि । तेन दत्तः। 
शतवर्षीयो म्रतावस्थाप्राप्ः पातिसाहः क्षण यावत्‌ सचेतः &णं अचेतो भवति । तदा पाति- 
सादपत्रो मोजदीनः पिंजारकुत्रो पि प्रवासो नान्ना मोजदीनः। पवासः तिष्ठन्‌ पार्थ परिचयो 
करोति, तावत्‌ प्रधानपुरुषं स्वामिन्‌ पुत्रस्य राज्यं देहि । तेनोक्तमवसरं दास्यामि। अन्यदा 
मध्यरात्रौ शासश्रदितः, ज्ञातं भ्रियते, आकारितः पुत्रो मोजदीनः । पुत्रस्य निद्रा समेता । 
खावासेन च्ञातं परिचयौर्थं मामाकारयति। आगतः षवासः पुत्र्ान्त्या ्चिरः रोषी तस्य रिरि 
न्यस्ता, पञ्चः करे दत्तः । स्वयं प्रणामः कृतः । भिकिताः प्रधानाः भ्रोचुः- स्वामिन्‌ रकिंकृतं { 
नामन्नास्या प्रवासस्य राज्यं दत्तं । पातिहेनोक्तं -मया यत्‌ दत्तं तत दत्तमेवेति । सत्युरुपवाक्य 
नान्यथा स्थात्‌ । पुत्रः प्रणष्टः खवासस्य राज्यं जातं मोजदीनपातिसाहिरिति । 

1 अथ ओरी जिनचनद्रसूरिभिज्गीतं स॒ एव ॒पिंजारकयुतरोऽस्मत्कथितः पातिसादिजाः 
ेलीमण्डले साधनां विहारो नास्ति । अनेक पुल्ल -सेख-काजी ्मुख्दपिमि 












| खरतरगच्छ वटवली--३ ॥ ४५ 


तेनोक्तम्‌--' श्रीपज्यानामत्रागमनं दुःखाय भविष्यति । सो आगतोऽस्ति । धनपालो जगाम 
तथेवोवाच च । प्रभाते महोत्सवेन समानीताः गुरवः । पतितः पादयोः । सर्यत्र देशे साधूनां 

विहारो जातः । बहवः श्रावका जाताः । धनपालकटाकजाता महुतीयाण गोत्रीया इति । 

यहुतीयाण डादुड जिण नमई कंड जिण कड जिणर्च॑द्‌ । य 

तस्य पञ्चावती प्रत्यक्षासीत्‌ गुरुभिखक्तं अस्माकं गच्छो यथा वधते तथा कुरु । देन्योक्तं 

गच्छो वधिष्यते, चतुथेषडे भवदीयं नामदेयमिति। तन दीयते स तु प्रायो भव्यो भवति । 
` तच्छिप्यः श्रीअभयदेवसूरि; । पोडकवये आचार्थपदं । प्रथमे दिनेऽविद्ज्गाररसो व्या- 
ख्यातो, लोक्ना हरिताः । परं गुरुभिस्क्तं - शिष्य, शरङ्गाररसोऽतीव साधुभिरनं वर्ण्यते । यतो 
विनाशो भवति धर्मस्य । त्वं नीरागी, परं लोकाः सरागाः सन्तीति । तदोत्थाय साधुसम 
पटविक्रतित्याग विदधाति स्म । रबर छासि जलं एतत्‌ द्रव्यत्रयं मृहीष्यामीत्यभिग्रहं ललों । 
क्रमेण गलितकृष्टी जातः । गटिताः नासिकायाः यारीरावयवाः मृखवचिकामपि गृहीते न 
शक्रोति । तदा ब्म्बावतीपुरश्चावकाणां पुरतः प्रोचे गुरुभिः, चेत्‌ सैषः कथयति तदाह 
मनसनं ग्ृह्वामि। सद्धेनोक्तं प्रातः । ततो रात्रौ जलासनदेवता आगता कथितं 
नैताः सुत्रकोकच्यः संति ताउद्धर। तेनोक्तं अङ्गुरीभिर्विना कथगुद्ररमि। तयोक्तं -सेदिका- 
नदीतीरे पाषरापलारतरुतले धेलुरदग्धं स्वति तत्र श्रीस्तस्भनकपाश्चनाथप्रतिमास्ति नागार्ज॑नेन 
किप्रास्ति । तत्र गत्वा निजबद्ध्या स्तवनं कृत्वा तिष्ट, तत्स्नानोदकेन स्वणेसमश्चरीरं ते 
भविष्यति । ततः प्रभाते श्रीसक्घपुरतो वातौ कथिता । सन्नो जहपं । शनीसद्गेन समं श्रीगु 
रवस्तत्र गताः । मोपालेन दक्षतः पराञ्चः । नवीनस्तोत्रे कृतं “ जयतिद्‌यणवरकष्यस््ख ` 
इत्यादि स्तवनय्रमावेन प्रकटिता श्रीस्तम्मनकपाश्ैद प्रतिमा । चीस॒ङ्खन्‌ पूजा कृता । स्नानो- 
द्केन गतो रोगः सकलोऽपि । श्रीजिनन्चासनमहिमा जातः । सकलदशे बहवः वका 
जाताः । ततोऽन्यद्‌ श्चसनदेवी समायाता । तयोक्तं त्वयोक्तमशत्‌ हस्ते सज्जीकृते कोकटी 
रदरिव्यामि, तदुनाद्धर । नवाङ्गानां वर्तिं रु । ततो नवा्ञानं वृत्तिः कता, अतिमा 
पेमायतनगरे स्थापिता । जयतिहुयणहात्रिशिका सवे शरावकश्चाविकाभिः पठिता । तत्र 
्ान्तगाथायां घरणेन््रपद्रावत्योराकर्षणमन््रं समानीतं नायोऽपितरापटन्ति (१)। ततः ¢ कुप्यत- 
स्तौकेनापि धेलुदग्धाग्रहणावबसरो गुणितं स्तवनं सेदलात्‌ सप बभूव (१) ततः सूरिभिदधं माथे 
भण्डारिते, बिना कष्टं न जयप्येते इति । भीअभयदेवसरिराचा्या भ जातः न भद 
नामादौ जिनपदं न दत्तमिति । अथं श्रीगुरुणा श्रावकं एकः प्रतिबोधितः ष परमजैनधर्भवा 
सितः, स मृत्वा देवलोकं गतः । देवखोकात्‌ तीर्थकरवन्दना्थं महानिदहे गतो देशना- 
नन्तरं श्रीसीमन्धराः पृष्टाः- मम गुरवोऽभयदेवसूरयः कतमे मवे मुकं गभिष्यन्ति । उक्तं 

रणा तृतीये मवे । पृष्टो बोधोति वेदितं श्रीअभयदेवसूरीणां यतः-- ` ^ 
अणियं तित्थयरेदिं महाविदेदे भवंमि तदयंमि। तम्दाण चेव गुरुणो सिषं मुत्ति गमिस्संति। 

कपटवाणिज्ये नमरे श्रीअभयदेवा दिवं गता; चतुथदेवलोके विजयिनः सन्ति । 











४६ ॥ खरतरगच्छ पट्वखी-\ । 


अन्यदा चित्रङटे कचोलाश्वा आचार्याः सन्ति, तेषां रिष्यो वल्लभाभिधः । स तु 
अत्यन्तसंवेगी परं सर्वल्ाख्ञाणि अधीतानि । यः कोऽपि नवीनः पण्डित आगच्छति तस्य बा- 
देन नित्रा स्वभकचोलकं गृह्णाति, तेन भोजने करोति, तेन नान्ना कचोरडृक्षाभेषः । 
अन्यदा पडीगणा्थं आचार्या ग्रामं गताः बह्ठभस्योक्तं सव पुस्तकं तवायत्तमस्ति परमेषा अपवरिका 
नोदधाया । ततस्तेन सैयैकान्ते दष्टा । एकादशा ङ्गानि वाचितानि । ज्ञातः साधुमामेः । गुरुणा 
षट, सिदधान्तकारणकितं, यतिरहं भवामि भवदाश्ञया । ततो दादेशः खरतरगच्छे श्नीअम- 
यदेवसुरिपाश् दैवा गृहीता । अत्यन्तवेराम्यवान्‌ जातः । श्रीअभयदेवसुरिभिः अन्त्यसमये 
रोकतं -बह्टमस्य पदं देयं । नतो गच्छवासिनः पदं न प्रयच्छन्ति, कौमल्योयं न विश्वासोऽस्व नि | 
एकदा त्रिस्थानको गुरुः चित्रङटे गतः। चा्रु्डाग्रसादे स्थितः । शिष्यमेकं भुक्त्वा स्वयमाहाराथं 
गतः । पशवात्‌ सिष्येण चायुण्डाअक्षिणी उत्पादिते क्रीडया, शिष्य अंधो जातः । आगतो गुरः, 
दिष्येण प्रवृततिरुक्ता । तत्रैव स्थित्वा एकरविंातिकाव्यैशाश्ुण्डा प्रतिबोधिता । शिष्यः सजी 
कृतः । देव्या दिस त्यक्ता, गुरोमहान्‌ लामो जात इति। तथा ब्रागडदेे श्रावका बहवो प्रति- 
बोधिताः-दद्यसदसर प्रमाणाः । संघपड्नामा म्नो विहितः रघुददधोऽपि। पिण्डवि्यद्धेनाम 
जाद छतं । जुद्धमारीः प्ररूपितः। वर्षं १२ यावत्‌ आवारथर्गच्छो निवोदितः, तदा मधुकरखर्‌- 
तरगच्छे निग॑तः। सौरा प्रसिद्धः। चिन्तामणिपार्नाथप्रासादे प्रशस्ति-कान्याष्टकं 
लादितमास्ति। तथा ‹ भावारिवारण ` स्तवनं निजनामरहितं इतं । चित्रवारगच्छनायकेन 
गृहीतं । चतक चैत्यानिणये जाते चरणे पतितः ततो निजनामस्तोत्रे समानीतं । पण्मासायुषि 
पदो दत्तः । संवत्‌ ११६७ वपे आसाढवदि 8 दिने षड स्थापना श्रीदेवमभद्रसूरिणा कता 
शरीचित्रकूटे । ततो भृत्युअवसरे गच्छेषु गवेषितो वाचनाचायं जयदेवशिष्य; जिनद्‌ 
दैबडङ्ञातीयः पट़ार्थे । श्रीभिनवह्छमः सवगतः । 

ततः श्रीसैवेन समाकारितः श्रीजिनदत्तः सर्वं शाख्वेत्ता मार्गे आगच्छन्‌ साररगषुर 
एकः कौमल्यौपाध्यायस्तस्य शिष्याः सान्ति परमतीव मन्द मतयः, पाटकस्य तदा मरणावस्था 
समेता, कोऽपि नाराधनाकारकस्तादग्‌ विद्वान्‌, तदा तै तथाविधं समालोक्य ज्ञातमरणो 
जिनदन्तः करुणापरो धर्ममनशनलश्चणं तस्मै ददौ । सोऽपि दिनव्रयमनश्नै प्रतिपाल्य मरहधिको 
देवोऽभृत्‌ । तेन जिनदत्तोपकारं स्मरता रात्रौ परत्यक्षं समेत्योचे तव सान्निध्यं सर्वदा कारिष्यामि। 
परं तव पद्धाभिपेको शहर्तत्रयं गवेषितमस्ति, प्रथमे षण्मासे पत्युः; द्वितीये गच्छस्फोटो भवि- 
प्यति, तव गच्छाननिष्कासने; तृतीये सुंदरं भावीति ! परमियं प्रवृतिमेम न कस्याप्यग्र वाच्या। 
ततः समागतो जिनदत्तः प्रथपरमुहृते कायोत्सगेँ स्थितः । वेला व्यतीता । द्वितीयेऽपि कायो- 
तसर्मः समार्धः साधुशरावकैनिषिद्धः । ततो द्वितीये मृते स्थापितः । संवत्‌ ११६९ व्व 
वै्ाख सदि १० दिने सन्ध्यात श्रीदेवभद्रसूरिणा, चित्रकूटे श्रीमदावीरभवने, नाम ओ 
जिनदक्तसूरिरिति जातं । सर्वेऽपि साधवः स्वीयस्थाने गताः। इतरो महात्मा श्रीजिनवल्मेन 
गच्छामिष्कासितोऽभरव, असदयप्रतिक्रमणापराभेन । स तदा खमागतः ममोपरि कृषां इरत । 



























|| खरतरगच्छ पट्रावली--३ || ५ 


गुरुभिः किः । आगताः साधवः । अहाराथ भखवद्धिकां भ्रति लेखयतो ुरोशरोखड 
स्फारितो, ज्ञातं गच्छो द्विधा भविष्यति । तदा वारिकरणावरःर त्रयोदश्ञाचायेरक्तं एष बाह्यः 
कृतोऽस्ति, अस्य दृष्या आहारो न कर्वन्यो भवद्धिः । गुरुभिरक्त-जय कषिपो मया गच्छे | 
कुपिता आचार्याः-अचैव स्वथ कर्ता जातः । अयेोम्योऽयमस्माकं न पृच्छति । सर्वैमिलित्वा 
निष्कासितो गुरछ्च्छात्‌ । ततः पदटाभिपेककारकस्य आाद्स्योक्तं सूरिणा वरतरं यावत्‌ मम 
मार्गोऽवलोक्यो ~ भवता, यदि मम ॒माहास्म्ये भवति तदाहमेव भवतो गुरुः, नान्यथेति । 
्िस्थानकेन निशत गुरुः करमेण विक्रमपुरे समागतः । तत्र मरकोपद्रवो महान्‌ । जनैः पृष्ट 
गुरवो, गुरुरूवे-यस्य चत्वारः पुत्राः सन्ति स एकं ॑मदयं ददातु, यस्य च तिस्रः पुत्यः स 
एकां चेति । तैर्मणिते गत उपद्रवे दास्याम इति। ततो गुरुणा ^त जयउ' इति नाम स्तवनं छृतं । 
तन्मादास्म्येन श्चान्तिर्जाता । तत्रैव एरे पञ्चरतग्रमाणाः च्चिष्या उताः। साध्वीनां त्रितं 
जातम्‌ । सर्वेऽपि श्ावका जाता इति । ततो विहत्य गुरवो नारनउलघुरे गताः । तत्रच 
श्रीमालश्नावकस्य जामाता विवाहसमये एव मरणधमं प्राप्तः । तेन साधं कन्याया अपि काष्ट 
भक्षणं कारयन्ति जनाः । सा भीता गुरूणां पार समेता । तदा गुरुभिरुक्तं पित्रोः ‹ अयुक्त- 
मेतत्‌ क्रियते ' । पिदृम्या्ुक्तमावयोनित्यदल्यं भविष्यति । गुरुभिगहीता कोमल्यसाध्वीनां 
दता (त्वया एवा पाठया । ' तस्याः पार्थ दादश वर्षौणि स्थिता । ततो गुरुभिदीधिता । तस्या 
वदे बह्यः षटपद्यः पतन्ति । साध्वीभिरुक्तं गुरुणां एषा अतीवाहण्डा एतस्या बचे पतन्ति 
युकाः । गुरुभिरुक्तं एषा सप्रशतसाध्वीनां मुख्या भविष्यति । तदेव तस्या; साच्न्याः सवो; 
शिक्षिणीत्वेन दत्ताः, महत्तरापदं च दत्तं । कोमस्यसाध्न्या सा महत्ता पृष्टा तयास्माकं 
किमपि कथनं करणीयं, अस्माभिस्तव पाटिता । तयक्तं -वदत किंकरोमि। ताभिरूचे-धमे 
ध्वजे दाका ; कायौ इति । प्रतिपन्ने तद्वचः, अद्यापि तथैव जायते इति । तदा 
गरूणामतीव माहात्म्यं वर्धते स्म । आवरः पुनर्गच्छे समानीता गुरः । सर्वेऽपि साधवो 
गुवाज्ञायां प्रवते स्म । ततस्तेभ्य एक आचार्यो निर्गतो रुद्रपल्लीयगच्छो जातः । अन्यदा 
जिनदत्तस॒रय सिन्धुदेशंपराक्नाः । तत्र मृलत्राणे चतुमीरं स्थिताः । तत्र कोमल्यगच्छीयाः 
वकाः महद्धिकाः, खरतराः सामान्याः। तैरुक्तं खरतराणां महत्वपातकं करोमि ( कुमः )। 
तदा हाथी इति नामा दूणियागोत्रीयः शावकः सामान्धोऽस्ति । अथ यदा घर्मदे्नावसरे 
हाथी आवकः समागच्छति तद्‌ श्रीजिनदचसूरिः प्रभृतं सत्कारं ददाति । अन्ये भ्रावकाः 
कथयन्ति-किमर्थमस्य बह सत्कारं दत्थ । गुरुभिरुकते-एष हस्ती राजद्वारे शोभते । महति 
काये समेष्यत्यसौ । अन्यदा कौमल्यश्नावकैर्वह धनं दत्वा पातिसादियदीकृतः, कथितं च तेः 
 खरतराणां शिरच्छेदं कुरु । साहिनोकत--कथं ज्ञास्यन्ति खरतराः, कथं च भवन्तः । 

तैरुक्तं ये कौमल्यास्ते तिलकं विधाय मस्तके सम्यन्ति, ये तु तिलकवर्जितास्ते खरतरा इति। 

तं सीर ली तो तं च योर पि 
न्दरं भविष्यति । सोऽपि बीवी गत्वोवाच कषगिति । ममाच मरणं, तेनाहं मिलनाय समेतः । 















द | खरतरगच्छ पदटरावछी-- २ ।, 


तस्या अग्रे बाती प्रोक्ता । सापि गता साहिपार््े एष हस्तौ मम्‌ भ्राता । अनेन साधमहमपि 
मसि्यामि । सादिनोकतं-प्रमाति वैपरीत्यं विधास्यामि, मा करु चिन्तां । प्रगे कौमाल्यश्नावकाः 
तिलकाः सर्वेऽपि समेताः खरतरा अतिलकाः। पतिसादिना बभषि-कपारं दत्वा ये सतिरुका- 
ते सर्वेऽपि वध्याः, ये तु अतिलकाः ते न वध्याः । ततः सर्वेऽपि मरणमयेन तिलकमपनीया- 

पनीय दस्तिप्ौ लग्नाः। सर्वेऽपि खरतराः सिन्धुमण्डले । तद्‌! गुरुमिैस्तीकस्य आजेतलान्ति- 

स्तवो दत्तः । अन्यद्‌! गुरूणां प्रोक्तं भिरेत्वा सिन्धुदेशस्थ श्रावकः ‹ अमां गृहे यथा 

बहुधनं भवति तथा कर्तव्यं । गुरुमिर्क्तं  नागपूरात्‌ परतो गला मकडाणा ग्रामे दवात्रिश्चद- 

 इगुरुध्रमाणं प्रतिमां कारयित्वाश्मुकनक्षतर मुकवलाया च, ततस्तां स्वमध्ये प्रक्षिप्यात्रानयत यूयं प्रं 
मार्गे न कस्यापि गृहे भोक्तव्यम्‌ । ततस्तां श्चभवेरायां स्थापयिष्यामि । यत्रतत्र लक्ष्मीः स्थास्यति 

यमिति। ततस्ते तत्र गताः, प्रतिमा कारिता, तेऽन्तरा नामे समेताः । तत्र पुरे ज्ान्तिशररि- 

नामाचार्यस्तष्ठति। तेन रात्रौ कदर उद्यमाना केवित्‌ इ९।। उथपो ध्यानेन कञ्चन देवं समाहयति 

सम । सोऽष्यागतः, श्च प्रतिमया साच रकष्मीर्याति, जिनदततसूरिराकमति । प्रतिमा अपरतिष्ठिताऽ 

ल्तीति । प्रमति तेन श्नावकाणामगर प्रोक्तं -एते सिन्धुदेशीया वणिज आयाताः सन्ति तान्‌ 

सवौनपि मस्य मोजयत, यथा लकभीनोगपुरा् याति । श्रावकरैमतवा ते सर्वेऽपि निमन्विताः 

भोलितागरेति। तत त्तेनाचार्येग रुतमध्यस्थिता प्रतिमा प्रतिष्ठिता अञ्ञनलिलाकया तत्रैव 

रिता, तैः श्नावकेभ ज्ञाता तामेव प्रतिमां लात्वा गुरुषमीपे समेताः । गुरुभिरुक्तं -रलो- 

इरीया यथा याताः, किं त, प्रतिमा प्रतिष्टिता सूरिणा लक्त्मीस्तत्रैव स्थितेति । तंरक्तं- 

पुनरन्युपायै कथयत, सावधानतया ते करिष्याम इति ¦ गुरुभिः कृपापरेूय उक्तं -भटः 

नेर नगरे श्रीमहावीरप्रासादे श्रीमाणिमद्रयक्षप्रतिमास्ति तामानयत । ततश्वतवारः नावका 

व्यापारमिवेण तत्र गताः, नित्यं जिनानां वन्ति । अन्यद्‌ न्धावपर्‌ प्रतिमां गृहीता 

निर्गताः । पृषते बदरिका अपि चकिता जञातव्यतिकराः। क्रमेण सिन्धुदेकञे उच्चनगरे रिडी- 

नया; पार्थ पञ्चनयो वहन्ति, पञ्चनचोर्णं जलं । तत्र ते समेताः, बाहरका अपि समाजः । 

त श्रतं गृहीत्वा नयां प्रवा: । ते अपि प्रविष्टाः । तद्भयेन प्रतिमा तैनंयां क्ता । 

बाहरकाः सेदोष्यालभमानाः प्रतिमां गताः परभूमिभिया । तेः समाचारा जिनदत्तमरीणां 

निवेदिताः । युरबोऽपि नयां समेताः । आराधितो माणिमद्रः । प्रत्यक्षी भुत्वोवाच-अहम- 

शैव स्थास्यामि बहिरनागच्छामि | अग्रैव स्थितः, सान्निध्यं करिष्यामि । ततः भीजिनदत्त- 
सुरि पार्थे माणिमद्रयक्षण सप्र बरा मार्गिताः। तथथा-मडारको यः पश्चनदीः साधयति 
स सिन्धुमण्डञे समेति १। सुरिः सदा सुरिमन्त्रसदसप्रमाण जपेत्‌ २। सामान्यसाधुः 
शवत्रय्रमाणं जपेत्‌ ३। खरतर श्रावक उभयोः सन्ध्ययोः सप्त स्मरणानि पठति ४। 
राद प्रतिगृहं दविशतप्माणां चिपरी पठति ५। श्राद्धः प्रतिगृहं आचाम्टदरयं मासमधये 
करोति ६ । पदश्यो यो भवति स एकाश्चनेन भुञ्ते ।॥ तथा श्रीजिनदत्तसूराभा सप्र वत" 
प्रदत्ताः माणिक्यमद्रेण । तद्या-्रतिग्राम आद एक मुख्यः सधनश्च भविष्यति १ । नादः 





















॥ खंरतंरगच्छं पटरवली-३ ॥ ४९ 


स्था निर्धनो न भविष्यति २। रतरः श्राद्धः कुमरणेन न मरिष्यति ३। साध्वीनां 
रतिं समेप्यति ४ । भवन्नाम गृहीते विद्यु पतिप्यति ५। निर्धनः श्राद्वो यः पिन्धुदेे 
समेप्यति स सधनो भविष्यति ६ । भवन्नाम्ना श्चाकिन्यो न रगिष्यन्ति ७। शरीगुरूणां पार्थ 
सर्वदा समेति । परस्परं प्रीतिजाता । एकदा पीरैः पार्वात्‌ रुप्य्टदराश्तं दर्धितं, य॒रूभिं 
यवणीद्रापदखकं द्वितं आसनाधः । एकदा पीरे स्थिते साधवः आहारार्थं॑गताः 
म्ेच्छरुक्तं अस्माक मोजनं देये । तैरक्तमयुक्तमेतत्‌ । गुरुभिस्ते म्लेच्छाः समाहृताः, 
उक्तं चात्र तित, भोजनं दापयिष्यामः। चावकानाहय तेषां भिष्टमोजनं कारितं । 
एवं वारद्विकं, तेन ते सन्तुष्टाः । एकदावसरे संग्रामे रताः । संजाता देवाः । 
रात्रा शीगुरूणां स्वम्नान्तरे प्रत्यक्षी बभृव । कत्रास्माकं स्थाने ? शीपृज्यैरक्तं-पचनां 
यत्र माभिभद्रो यक्षोऽस्ति तत्र यूयमपि वयत । भोजनं याचितं तथैव गरुमिर्दीपितं 
पन्तुशाऽषीव । एकदा देराउरस्रामीर्हदिदुको राजयुत्रः स क्रमेणातीव निर्धनो बभूव । .गख्णां 
प्च समेतः साधूनां भारवाहको जातः, सुखनाजीविकां करोति । गुरवस्तुष्टाः । तेन देराउर- 
दुः कारितः । सोभाख्यस्तस्य सेवकोऽग्त्‌। सोऽन्यदा संग्रामे प्रहरजंभरीकृतः गुरुभिरनशनं 
दत्तं। मृत्वा व्यन्तर जातः सोमाहः। सोऽपि समेतौ गुरुः पाश्वं स्थानं देहीति वदन्‌ । 








गुरुभिः पञ्चनदं स्थापितः । अथ तत्र देशे सिलेमा पर्वते तत्र षोडयो शे्रपालः, स देन्ञाधि 


एायकः । माणिमद्रम्ुखा देवास्तमरचुः-प्रथमतः ये तव पूजां करिष्यति पशचाद्ववं जां तस्य 
्रहिष्यामः नान्यथा। तेन प्रथमतः स एृज्यते, ततो माणिभद्रः सपीरः । एकदा श्रीगुरुभिरुक्ते 
श्रतिवर्षं न कोऽपि भवतां पूजां करिष्यति, ये ऽस्माकं पटस्थायी भविष्यति स एको विस्तारेण 
गत्यात्र पूजां करिष्यति ` इति पद्धतिः विहिता । खरतरगच्छाधिष्ठायकाः पञ्चनदी बास्तव्यदेवाः 
सुप्रसन्ना भविष्यन्ति । इति पञ्चनटौपुजास्थापना विचारः ॥ 

एकद्‌। श्नीजिनद्तप्ुरयो दिल्यां गताः । तत्र॒ चतुःषष्टियोगिनी -पीठानि सान्ति। न 
वन्दन्ते स्म । कुपिता योमिन्याधन्तितं छरयाम एनं' । अथकरेन व्यन्तरेणामत्व गुरूणां प्रोक्तं 
अत्र योगिन्यः सान्ति, भवतः छरिप्यन्ति, सावधानतया स्थेय । श्रीपुज्यैः रात्रौ महणसी नामा 
शरावकस्तं सभाय प्रोक्तं चतुःषष्टिः नवा पटरलिकाः कारयित्वा समानय । महत्कायेमस्ति । 
तेन रात्रावेव आनीताः । श्रीपुज्यैः मन्ििताः। परात्यीख्यानावसरे एकस्व ्ावकस्योक्तं चतु 
पष्टिः भाविकाः एकेन टोरकेनाद्य समेप्यति! दक्षिणदिशि स्थास्यन्ति श्वेतवचा । तासां पड़- 
लिका एताः प्रदेयाः । व्याख्यानावसरे समेताः, श्राद्धेन दत्ताः, सर्वस्थिताः । भ्रीगुरुभिर्मनर 
प्रभावेण स्थंभिताः। व्याख्यानान्तरं मुरुभिरक्तं यात, प्रभाते पुनरागन्तव्यं । ता लाज्ञताः । 
अयं महाविद्यापात्रं स्वापराधं क्षामयंतिस्म । वयं यामः । गुरुभिर्व्तं-किञिद स्माकं प्रयच्छत । 
ताभिः सप्त वरा दत्तास्तद्यथा-खरतरसाधुः प्रायो मूर्खो न भविष्यति १। साध्वी खीष्मे 
न यास्यति २ । खरतरसाधुसार्ष्वानां न सर्पान्मृतयुः ३। खरतराणां बचनरिद्धिः ४। विद्युतो 
न भयं ५ । श्चाङिन्यो न च्छलिष्यन्ति ६ । भीखरतर श्रावकाः दिल्या; परतः सर्वेऽपि धनवन्त 














५० || खरतरगच्छ पटरावली--३ ॥ 


पण्डिताश्च भविष्यन्ति ७। इति सप्र वराः प्रदत्ताः । योगिनीभिर्तं -एकमस्माकमपि वचनं - 
कुरु । यथा भवदीयः पडे यः केऽपि गच्छनायको भिष्यति दिल्यां अजयमेरौ भर्कच्छे उज्ज- 
यिन्यां यद्यायाति तदा मोजनं कृत्वा याति रात्रौ न तिषति। यदि रात्रौ तिष्टति तदा भोजनं 
न करोति इति वाक्यै दत्वा गता निजस्थानं । अन्यदा श्रीजिनदत्तसुरयो वडनगरे गताः । तत्र 
द्िजा बहवोऽतीव द्विषः साधूनाम्‌ । एकदा एका गौः भ्रियमाणा जिनचैत्ये प्रवेशिता, सा रात्र 
मृता, द्विजा हास्यं दुर्वन्ति-ण्यां देवा गौषातकाः। तत्र नगरे रीतिः- चाण्डालाः पुरमध्ये 
नागच्छन्ति, प्रतोरीं यावत्‌ स्वामिनो निकासयन्ति । ततस्ते गृह्णन्ति भिख्ताः सरवै ्रावकाः 
परं चैत्यदवारं लघु, तां निवसितुं न ऊु्वन्ति । श्रीपूज्यानामुक्तं श्रावकः“ एतत्‌ विप्रैः कृतं 
भवदीर््वया । श्रीपृज्याः सुप्राः, शिष्यानां प्रोक्तं “मम बस नोदघाटनीयं चतुश्च संस्मरणानि 
पटनीयानि । परकायम्रेशिनीविद्याबलेन मूता मौरुत्थिता, जिनगृहात्‌ इ्वरप्रासादे पिण्डिकाया 
उपरि पतिता, जन समं महाेत्रं जातम्‌। स द्विजारणे पतिताः । स्वामिन्‌ देव गृहाद गाम- 
पनयत । आीपृज्या न मन्यन्ते ततः सरवर्विभिलित्वा इति वचनं कृतं यदा खरतरगच्छाधि- 
पिश्रडनगरे समेष्यति तदा प्रेशोत्सवं विप्रा एव विधास्यन्तीति । रात्रौ धेनुरुत्थाय पुराद्हिः 
पतिता । इति परकायग्रचेशिनीविद्ा । | 
व अन्यदा गूर्जरख्यां नागदेवः श्रावकः चित्ते चिन्तयति ‹ श्रीवीतरागेरक्तमस्त 

दा एको युगप्रधानो भवति । ते बन्दे, परं न ज्ञायते । तत्रार्थे सोऽम्बकाटुके नीभिर- 
नारमिर गतः। उपवासत्रयं छृतं प्रत्यक्षा जाताऽभ्बिका । तेनोक्तं -कथयास्मन्‌ काले को 
युगप्रधानो १ । अम्बिकयोक्ं स्ते तवाक्षराणि लिखित्वा ददामि । य एतानि ्रकटायि् 
स॒ त्वया युगप्रधानो चेय इति । तेनोक्तं -दस्तन कथं भोरे ? आश्ातना भविष्यति 
देव्योक्तं -न काप्याशातना, यादि त्वं । ततः स॒ पत्तने समेतः । प्रतिद्यालमाचायीणां दितो 
स्तो । न कोऽपि वाचयति । प्राक्षलेदोऽतीवागतो जिनद्सूरिसमीपे नागदेवः । पूज्यानां , 
हस्ता दरतः । वासक्षेपः कतः, प्रकटितान्यक्षराणे । यतः 

दासाचुदासा इय सदेवा यदीयपादान्जतले ठुटन्ति। 

रस्थलीकस्यतरः स जीयात्‌ युगग्रधानो जिनदततसूरिः॥ 
इत्यधराणि प्रकटितानि। इपितोऽगरत्रागदेवः । प्रणति स्म ुरुन्‌। सवेव्राप ्रसिद्धि्ंगप्रधानोऽ 
नामदेव वरसावणएणं उ्जतिवडेविण, पुच्छिय ज॒गगुर कड तिश्णि उवास करोविण । 
बिक इ परताक्िख हत्थि तिण अक्खर लिक्षिखिय, सोबणमय करि प्रकर सोय आचारिज रक्विय 

करि वासखेव अणदिष्टपुरि जगपदहाण संजमत्तिर्ड, 

जिनदत्तसूरि सुबिदितगुरु ्ीखरतरगच्छ गुणनिल्ड ॥ | 

अन्यदा श्रीड्न गरे जिनदत्तसूरीणां प्रवेश्महोत्सवो जातः, भिताः स्देशच-परः 

देशीया जनाः । तत्र एको मुलाणापतरः स्तवकः पतितः चरणगरहार्रतो । मिकिता म्ठच्छ 
जनाः साधूनामुषाश्रये बोर विधास्यामः। नगरे मदालुषद्रवो जातः । साधवो गतु समेतु च न 




















| खरतरगच्छ पट्वी ॥ ५१ 


शहुवन्ति। शरपज्यरुकतं जीवर कथं भूमौ परषिप्यते । ततो रात्रौ परकायपरेधिनीबिदा 
प्रारन्धा । एको व्य॑तरश्चाकापितः । बालकदारीरे प्रक्षिप्तः । व्यंतरेणोक्तं-कदाहं हरिष्यामि ? 
गरुभिस्कतं -मलच्छानामगर दप वालो यद्‌ मदिषीमांसं अत्स्यति तदु मरिष्यति इति कथयित्वा 
जीवितो वालः । मासध्रैके मांस भुक्त्वा परतितः। एकदावसरे अजमेर प्रतिक्रमणावसरे विद्युद्‌ 
अतीव प्रकाशते उजेहीभवति । ततः श्रीग॒रुमिः प्रासुकजलेनाभिमंन्य स्तंभिता । कृते प्रति- 
क्रमणे मुक्तेति । श्री अणदिलपत्तने भांडशायिक आभर सुश्नावकोऽभूत्‌ । तस्मिन्नवसरे श्रीपुज्या 
मृलत्राणे नगरे गताः। ाककैर्महान्‌ प्रवेशोत्सव विदितः । तत्र पत्तने वास्तव्यान्यपक्षीय अबरड- 
नामा श्नावकोऽभूत्‌। तेनोक्तमतरवं विधः महाप्रवेरोत्सवः क्रियते । अस्मतपत्तने एवंविधः क्रिय- 
ते तदा ज्ञायते मवतां शक्तिः। ततः श्रीगुरुभिरुक्तं -अस्माकं तत्र्यवंविधः प्रवेशोत्सवो भविप्यति 
परं त्वं तत्र प्रवे्ञोत्सवे जायमाने निर्धनो मस्तके पोडिकां कटिकां हस्ते च बिभ्रत्‌ मिरिष्य॒सि। 
तत्तथैव जातं । गुरवः पत्तने समेताः। स गुरूणागुपरि दषं वहति । कपट श्नावको जातः । ततः 
पारणकदिने अविधिसविभामे कृत्वा शक्षरापानीयमष्ये विषप्रयोगं चकार । तथा गुरुिषा- 
दितो जातः । ततः आमृुश्नावकेण योजनगामिनीमु्का प्रेषयित्वा देवतादत्तो रसकूषक 
्ल्ादनपरादानीतः । तेनामृतरसेन निर्विषा बु गुरवः । ततः सोऽम्बडः कम्भवशान्छृत्वा 
ष्टव्य॑तरो जातः । गुरूणां पाशचतो भ्रमति छटनाय । अन्यदा रात्रौ पद्धिकोपरि सुप्रानां रजो 
हरणं पपात । तत्पातेन गुरवः ससंभ्रमा जाताः । छरिता व्यतरेण । ततः प्रभातसमये 
आभृश्नावकम्रमुखः शरीसंघो मिलितः । नानाप्रकार उपचारो विहितः परं तथापि स दुष्ट 
वयैतरो न भचति गुरं । ततः श्रावकआभपुत्री व्यैतरं प्रोचे अस्मतूढुटुबे अदश मप्याः 
तैति मदीयाः, तान्‌ सर्वान्‌ गृहाण, परमेनं गुरं मंच । व्तेरेणाचिीति किमेष सत्यं ददाति 
नवेति व्यादुलोऽभरत्‌ । गुरवः सावधाना जाताः । शिखाते गृषितो व्यंतरः । मोचितोऽत्यागर- 
देणाभृसुश्रावकेणेति । ततः श्रीजिनदत्तूरयो वप ८४ आयुः ्रातेपाल्य अजयमेरौ स्छर्म 
गताः । तत्र स्तृपं संषेन कारितं । निन "तं 

सेवत १२०५ वैस्चाखसुदि ६ दिने श्रीविक्रमपुरे नीजिनदत्तसूराणां ख्व पदे 
स्थापितः नवम वयं गृरहीतदीक्षः श्रीजिनचंद्रसूरिः । तस्य क्चिरसि मणिरमूत्‌ । स तु एकदा 
शरनाथयेोर्मद्रिण दष्टः । तेन ज्ञातं एतस्य पचवपोयुःस्ति । म गुरवो दिल्यां गताः । 
तत्र योगिनीमिरक्त-अनेनास्मदाज्ञालोपिता अथैने छलयामः। ततो योगिन्यो रात्रौ समागता 
र्मष्यजमाहात्मेन छलं तासां न लगति । तदा मूषकस्पेणापहतो धर्मववजः । श्रीगुरो ज- 
जागर; । मा्जीरीस्पेण धाविताः । छाङिता मुखस्ताभिः । प्रमतिऽनशनं कृत्वा कोचरश्नाव- 
प्ये चोक्तं गरुभिः--मम मस्तके मणिरस्ति स दागसमये इमानि पाथ दग्धपात्रस्वापनीयं 
` तस्य मध्ये पतिष्यति । स गृहे ूजनीयोऽवयं धनं मशविष्यति । ततः भीपृन्ये परलोके परा 
चरस्य सा वाता विसृता । परं योगिना दु्धपात्रं मितं दाधकाठे । मणिं खात्वा मतो 
योगी । दृष्टो वणिजा कोचरेण कठद; कृतः । परं न ददाति । 

१421०. 








धय || खरतरगच्छ पटवली-३ । 


ततः श्रीजिनचद्रपदे सैवत्‌ १२२३ वपे कार्तिक सुदि १२ बव्वेरक ग्रमे श्रीजयदेवा- 
चर्यिण १४ वर प्रमाणानां पदं दत्तं । शरीमारतांबी गोत्राभ्यां सा. रामदेव सा, मानदेवाभ्यां 
होत्ववश्चकराते । श्रीजिनपतिसूरिर्बालभावे चारित्र गृहीत्वा प्राप्तपद; प॑चरतसाधुपरिवारेण 
हितारसमीपे हांसी नगरे समेतः । श्रीपाश्चनाथग्रतिमा श्रावकः कारिता । भरीजिनम्रासादो 
नवीनः कारितः । प्रतिष्ठावसरे नरमणिग्राही योग्यपि तत्रागतः । योगिना ज्ञातं अस्य युरो; 
परे विद्याऽभृत्‌, अस्य पार्थस्त न वेति परीक्षां चेत्य प्रतिमा स्तंभिता । स्थाना चरति । 
जनानामग्रे योगी वक्ति मयैषा स्थभितस्ति युष्माकं गरुरुत्थापयतु । तत आचायां उपाध्या- 
याश्च सबिषादा जाताः। विद्या कस्यापि पावे नास्ति। ततः प्रतिष्ठंतरायो जातः। तदा साध्व्या 
चिक्षिता नार्थो गायंति ‹ बालचद्रः चंद्रिकां न करोति, अयं बालो गुरुः फं जानाति ` । 
गुरुभिशचिताकृता ‹ भिग्‌ मे जीवितं ` । एकदा श्रीपज्येन पूरिमेत्रगोलकेो वीक्षितो मध्य 
सारधतृतीयाक्चरो मेत्राधिपो स्थितः । निर्वास्य गुरवो जपंति स्म । पञ्चावती समेता । प्रभाति 
आचार्या; पाठका व्याख्यानं छर्बति, तावत्‌ बाकैः परिवृतो गुरुः क्रीडां कु्ैन्‌ चैत्ये गतः । 
प्रतिमा स्तभिताऽस्ति योगी वक्ति । शिरसि वासक्षपं कृतं, स्तंभितश् सः । शीसषः स्वोपि 
मिलितः । जाता प्रतिष्ठा अहो गुरूणां षूनामपि माहात्म्यं | योगी वक्ति मां मोचय, पां वि- 
धाय । गरुभिरुक्तं दिव्यां मम॒गुरुशिरोमणिस््वया गृहीतोऽस्ति तम्य । योगिना दत्तो 
मणिः । उक्तं चाहो महाभाग्य ! इमां विद्यां गृह्ण परमस्य विधिरेवंरूपो वैते तांबुरग्रयोगि 
सिद्धयति । गुरुभिरुक्तं अस्माकं तांगूखभक्षणं न युक्तं, विद्या सिद्धथतु मा वा । ततो योगिना 
परखानतांबरृरं निर्वास्योक्तं हे विच ! याहि पातालं, तवास्मिन्‌ लोके ग्राहकोऽन्यो नास्ति । ततः 
पातां गता । ततः आीगुरूभिः पर्रिशत्‌ भदडूमिश्राणां वादे जेता गच्छसूत्रानां सूत्रधारः 
च्छसमाचारी प्रवकः परमसंवेगी । तस्य वारके नेमचंद्रो भंडारीगोत्रीयस्तस्य पूत्रो देव- 
दत्तः, तेनोक्तमहं चाचि गृदीप्यामि । नेमवदरेणोचे प्रथमतो परीक्षां करोमि । यदि कोपि 
शुद्धचाखविप्रतिपारको मिलति तदा तदसमीये गृष्डीयाशाखवरं । चतुरश्ञीति गच्छवासिनो ` 
गवेषितास्तेन परं “जज दीसं॑ति गुरू समय परिकिवायति न पुज्ञति ` इत्यादि भग्रपरिणाम 
आगतः सरस्वतीपत्तने जिनपततिमूरीणागुपाश्ये । रात्रौ स्ुत्थितः अ्तेलङूपिका इष्ट, ज्ञातं 
धृतपस्ति । णके वषीकालार्थं रक्षापि दृटा ज्ञातं वचुर्णमस्ति । प्रातष्, ज्ञातं एते संवेगिनः । 
ततः स्वकीयगृहे गत्वाऽ्टवापिंको मिजुत्रो दचस्तेन, दीक्षितश्च गुरुभिः । खम गते गुर 
संवत्‌ १२७८ माष सुदि ६ दिने । 
म भीस्देवसृरिणां दत्तपदो जावालपुरे पटडाभिपेकः शरीभिनेश्वरपूरिः स्थापितः । प्रं 
भिं क तो मूर्खः । पृजयैर्मरणकाले ६५ र्मरणकाठे श्रीरन्धिचंद्रोपाध्यायानां मलामाणिर्दत्तः। स तु न पाठयति 
रकं, किं तु स्वयमेव व्याख्यानादिकं करोति, गवं वहाति, यथा मूखैः श्रीपृज्यः अहं विदान्‌। ` 
अन्यदा वाग्मटभेरुमध्ये आगताः। तत्र महावीरवसतिं दृष्टवा द्वारं संकीण चेत्यं इत्‌ । प्रधानं 
चावादीत्‌ गुरुः 'वृहय नंटा वसी वड़्ी अदारे कित उच्च मड माणी ' इति वचनात्‌ प्रकटितो 

















| खरतरगच्छ पटरावली--३ ॥ ५३ 


मृखमावः ५. ततो गता अणदिद्पुरपत्तनै, । सरस्वती नदीतीरे । उत्तीणा नदी । पू्यैभ्रितितं 
प्रातः संवो मिरिष्यति, नाहं व्याख्यानं कर्तुं समथः, तस्मान्भरणमेव मम सुंदरं; इति विग्य 
स्वयुत्थितः सुरि: । सृरिमत्रं परित्यज्य अविष्टो नद्यां मरणाय । ततो मग्योदयात्‌ सरस्वती 
तुष्टा, वरमिति ददौ-त्वं महान्‌ विद्यावान्‌ भवेः। पत्रादागत्य सुपः । प्रभाते भिचिताः स्व 
लोकाः पृज्याः स्थिताः । ठन्धिचं्र्धितयति-ममादेशः कथं न दीयते मडारकाः ! 1 ताबदेव 
गुरुभिनंर्वानकन्वेनोषदेशोदत्तः । तद्‌ यथा- 
भगवंत इद्रमहिताः सिद्वा सिद्विस्यित 
आचार्या जिनच्चासनोन्नतिकराः पृञ्या उवाध्यायकाः । 
श्रीतिद्धान्तदुपाठका मुनिवराः रलञत्रयाराधंका 
चैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कवत बो मगलम्‌ ॥ १ ॥ 
इत्यादिना चमतकृत उपाध्यायः अनेक श्रावकाः प्रतिबोधिताः । 
श्रीजिनपाततसृरिपडं जिनेश्वर सृरिः [ तद्‌ ] वारक श्रीपत्तने कुमारपालराजा प्रतिबोधकः, 
श्रीहिमाचार्यः, त्िकोरीग्थकर्ता, अष्टादशचदेकोऽमारिषोषणाकारकः, अष्टौ सदक्नाः तुरगा 
गलितजलपानं क्वेति । तेन राज्ञा हेमाचार्या्रे मोक्तं यदि सुद्णविद्या मवति तदाहं विक्रमा- 
दित्यसंवत्सरं द्रीकृत्य इमारसंवस्सरं करोमि । देमाचयणोक्तं-खरतरगच्छे ओ हरिभद्र- 
रिशिव्यैरानीतं बौदपस्तकमस्ति, तस्य मध्ये सुवर्णसिद्धिविया्ति । ततः सर्वे खरतर 
श्रावकाः मौर्जरातीयाः सौराष्टीयाः कच्छपांचालाः सषदरोपकंटीयाः कारागारे किना; । तेषां 
भरपः शरीरेऽतिव्यथां करोति स्म । तैः श्रावक्रेमिंलित्वा युरूणां पत्रं मुक्तं वयं युष्माक श्रावका 
एष कुमारणलः कदर्थयति । नो येषां रुचि पुस्त मोच्यमेव । ततः श्री जिनेश्वरसूरिमित्रि 
वरकूटे चितामणिवार्ध्नाथग्रासद भांडागारे पुस्तकं निर्वास्य प्रदत्तं | क्रमेणागतं पत्तने | 
महोत्सवेनानीते । श्री ङमारपाला्याः सप्तशचतमलुव्याः सश्चीकाः अन्ये पि बहवो जनाः 
शालायां स्थिताः संति। षटं पस्तकं हेमाचा्येण । उपरि लिखितमस्ति “ इदं पस्तकं न छोटनीयं, 
न वाचनीयं; रितु भांडागारे पूजनीयं । ' ततः शकितो मनसि देमाचारयो न छोटयति । 
तदा हेमाचार्यभगिनी हेमश्री महत्तराऽस्ति, तथोक्तं -छोटयंतु । तैरुक्तं -इदं लिखितमस्ति 
यः छोटयिष्यति तस्य श्री जिनदततमूरीणामाज्ञास्ति ' तेन बेभेमि । महत्तरयोक्त 
को जिनदत्तः, न कोपि भवदीयसमो गच्छाधिपः । अ छोटयामि । कुमारपाठेन 
दत्तं। तया छोटितमात्रे द्वरे तत्काल नेत्रद्वयं पतिते । अन्धा जाता । पुस्तकं भांडा- 
गारे सक्तं । रात्रौ बहिर्न; स्वै पुस्तकं प्रज्वठितं । त्युस्तकमाकारमाण बौद्धानां समीपे गतं । 
श्री जनेशवरवुरिषटे संवत्‌ १२३१ आसौजवदि ५ दिने जवार पडकाभिषेकः ५) 
तिबोधसुरिः । तद्ारके रघुतर खर गच्छो निगेत 
| माटङ्गातीयः। साधिता तेन पञ्मावती । तयोक्तं पण्मासावधिः 


रायुरस्ति, नाहं ददामि । तेनोक्तं मम मोषं देवदर्दानं । तयोक्तं इष्णु नगरे तावी 

















५ ॥ सरतरगच्छ पटबंली--३ ॥ 


श्रीमारगोतरे बणिगस्ति | तस्य पंच पुत्राः । तेषां मध्यात्‌ तृतीय पुत्र; तं शिष्यं कुरु । तश्याहं 
व॒रं दास्यामि । तेन तथा कृतं । तस्य नाम श्री जिनप्रभसुरिः । तस्यावदाता बहवः । यथा- 
पणथकी जिनि लद नांप ओधई उत्तार, किर महिष मुषवाद नयर पिक्खडई नव वारी । 
दिलीपति सुरताण पहि तसु इश्च चलाविय, रयणि सेततंजि सिहरि दुद्ध जलहर बरसाविय । 
दोरडड मुद्र शीधीं ्रकट जिन प्रतिमा बुद्धी वयणि, 
जिनप्रभसुरि सम कवण भरतखंड मंडिण रयाणि ॥ १ ॥ 

इत्यादि प्रमावकः तपागच्छस्य धर्मध्वजदंडीदानं सप्रदातमंत्रप्रदानं काचलीयार्मत्र- 
प्रदानं कृतं । तपगच्छविस्तारो यतो जातः । श्रीअह्छावदीन पातिसाहि प्रतिबोधकः अमावस्यः 
पर्णिमासी छता; येन द्वाद शयोजनं यावत्‌ चंद्रोद्योतो जातः। पद्मावत्या कणेकुंडलोऽपिंतो यस्य | 
इत्यादि बहबोऽवदाता इति । | 

ततः श्नीजिनप्रवोधसुरिषदे सवत्‌ १२४१ वैशाखमुदि ३ दिने जावाटपुरे पडाभिपेकः 
शरीजिनचंद्रमूरिः । छाजहडगोत्रीयः । १२७७ ज्येष्ठवदि ११ दिने अणदिस्लपत्तने पड(- 
भिषेकः । श्रीद्यत्रंजये खरतरवसतिप्रतिष्टाकारकः । ओजेसख्मेर श्रीपा ६५ थर्विव्ं ग्रति- 
षितं । येन ओआीजावालषुरे श्ीपाश्चनाथग्रतिमा प्रतिष्टिता । यस्य परिकरे दादश शतानि 
साध्रुवाध्वीनां जातानि) ओीमेमलवरनगरे सप्द्रवासिनो देवा बहवो मंत्रबलेन वश्चीकृताः । देरा- 
उरे स्तृपनिवेसो जातो तस्य । तथाद्यापि प्रत्यक्षं स्मरणेन मेधं समानयति, जलपानं कारयति 
तेषातुराणां । आर्वित्यमहिमा श्रीखरतरगच्छवासिनां साधुसाध्वीधावकश्नाविकाणां, तथाऽ 
न्येषामपि नामग्रादिणां सांनिध्यं करोति, वांछितं परयति यो गुरुः । 

ततः श्रीजिनङुश्लसरिपड़ संवत्‌ १२३९०, ज्येष्ठसुदि ३ दिने सिधुपरे देराउरपृरे पडा- 
भिषेकः । श्रीजिनपवसरिः। तस्य वारक वेगडनिर्गतः। पडुत्रिकं छाजहडगेत्राणां जातं परमस्मा 
कमेवमोत्रीयाणां दास्यामः पद, नान्येषां; तेन सीगडेन श्राता वेगडः स्थापितः । भीसत्यपुरे 
बाराही साधिता । ऊधरणकैटके खरतरश्नावका जाताः | तत्पदे श्रीजिनरुन्धिसुरिः । 
सवत्‌ १४०० आसाद सुदि ? पडाभिषेकः । कूर्चांलसरस्वती । तस्य वारके अजयभेरी “हिन्दुक 
राजा ` ब्रीसलदेराजा । खरतराणां चतुरसीति शिष्याः व्याकरणपाटकाः । सप्त्चत पौषधा,। 
वराश्षब्देन आलोचनं क्षामणं कुवंति ते । तदानवदीन पातिसाहमयेन पब्रावती प्रहिता । गुर- 











भिस्त च शुदं कृत्वा एहि । म्खेच्छर्वद्धा देवी । अकस्मादागतो बहसंन्यः । सर्वे प्रणष्टाः। 


देव्योक्तं अहं बद्धा म्लेच्छदेवेः । अथाह न स्मरतन्या नागच्छामि । म्ठेच्छाहुल्यं जातं । 
गुरुभिः पचरिव्याः, महधिकाच्च पंचश्राद्धा निवांसिताः निखातद्वारे । 
सेवत्‌ १४०६ महासुदि १० दिने पदराभिषेकः श्रीजेसरमेरुदुरभे तत्यद्े श्ीजिनेचंदर 
सरः । उद्यतविहारी परमसंवेगी । 
सवत्‌ १४१५ आसादसुदि १२ श्नीस्तंमतीर्थे पडाभिपेकः, तत्पटं श्रीजिनोद यसुरिः । 
तस्येदं माहात्म्धं जातं | येषां शिरसि बालत्वे वासक्षेप; कृतस्ते सर्वे संषपतयो जाताः । जिष्याणां 





> ऋः) त अकै अके सिः श 





| खरतरगच्छ पटरावली-३ ॥। ५५ 


श्चिरासि वासक्षपे सरवे पदरस्था जाताः! अरतिमाः प्रतिष्ठिताः ताः सर्वा मरलनायका जाताः । ्री- 
माखवदेरो मांडवनगरमध्ये श्रावका बहवे धनादया जाताः । प्रासादाः प्रतिष्ठिताः । 
सवत्‌ १४३ ३कास्गुनवदि ३ दिने श्रीअणहिल्टपत्तने पद्ाभिषेकः तत्पदे श्रीजिनराजमूरिः। 
तस्य वारके वाचनाचार्वं श्रीक्षेमकीतयो जाताः । साधितधरणेद्राः। दीध्ितानेकशिव्याः । 
पटूत्रिश्चतवाचकाः, इादश्चपाटकाः, क्षेमधारि ( डि ? ) विश्वताः । 
पुनस्तस्य वारके आचार्याः श्रीजिनवधनसूरयः । तैः श्नीजेसटमरं 


[1 






| पखमरो पाश्चनाथचत्यमध्ये 
गैमारकात्‌ कचत्रपालो निर्वासितः । तेन कुपितेन प्रतिन्ना कृता अहं लां गच्छानिर्गासयाभि । रत्रौ 
ख्ीस्पेण समागच्छति । ततचित्रङूटे गताः । तत्रापि ्ेत्रपालो नारीस्येण पचचिमरात्रौ उपाश्ये प्रवि 
शति, निर्गच्छति । तथा पूर्व सा ० सहना कैव्दणाऽभ्चार्यस्य पदस्थापन कारितमभृत्‌ । तदा आचारय 
रक्चाविधानमर्द॑खकं दन मभृत्‌। राजवस्यक्रारकं । तस्पिननवसर श्षत्रपाले निर्वासितः आचार्यः तत्र 
सर्वसंयो भिलितः । नाल्दाख्यो विधवासुतः। स तु नाहतः आचार्मादलको गृहीतः सदणापा- 
शीत्‌ नाल्डाकस्य दत्तः । तत्‌ प्रभावेन पा (म्या?) सदीनघुखराण पां गतः सम्मानितः। 
सहणाख्यो बेदिगरहे किप्रः । तदा पौपिटिया खरतरगच्छो निर्गतः । 
ततः सप्तभिर्भका्यहसं मीलयित्वा भागतोल ग्रामे १, मणीसालीगेत्रे २, भौम 
वारे ३, भद्राकरणे ४, भरणीनक्षतरे ५, भावकृतगरहनामा । सवत्‌ १४७५ माषसुदि १५ 
दिने भरारकश्चीजिनमद्रसूरिः स्थापितः । श्नीसागरचंद्रसूरिभिर्मत्रो दत्तः। रात्रौ सृरिमत्रं समवस 
रणं गहीतरा प्रणष्टाः । श्रीजेसलमेरौ आगताः। तत्र महोत्सवाः सजाताः । से” पांचाकेनग्रासाद 
कारितः श्रीसेभवनाथस्य । तत्र पस्तकभेडागारं स्थापिते । क्रमेण स्त प्रासादाः प्रतिष्ठिताः । 
मंखवालगोत्रीयः श्रीकी तिरत्नस॒रीणामाचार्यपदं दत्तं । तस्य वारक ग्रामे २ पूरे २ श्रावका धनाद्या 
जाता; । तस्य शतवर््रमाणं जातमायुः । तस्याष्टादज्न चिव्याः जाताः श्रीनिद्धान्तररुचिमही- 
पाध्यायश्ीकमलसंयमोपाध्यायादयः । 
संवत्‌ १५१५ वरे वैशाखवदि २ बुधवारे अणदिष्पत्तने पडाभिपेकः भीजिन चंद्रसूरिः । 











तत्पदे चोपडागोत्रे से १५५५. वरं शनी्रीकानेरवास्तव्यमं ° कमस ृतनदः महाल 
शरीजिनससूरिः। दिल्यां सिकंदरपातिसाहिना कारागारे किपरः। माः ~< भ वास्तव्यसोहागदेश्ावि- 
कया श्वतु्दससाधुसमानं कनकं ददामीति प्रोक्तं' तथापि न छैचति। सिकंद्रस् परतिज्ञा येन मया 
दो येन तेन कयं बन चति वचयतदिन एकान स्वता हति दा ्षेवपालः 
हाय्यायाः अधः पातयति, साहि तथपि न घंचति। तदाजसलम्तः घेत्रपालः समेतो युर र्यः 
चे यूय .वद्थ एनं मारयामि । पृज्यंरुक्तै-नायमस्माकमाचारः । ्षत्रपलेनेोक्तं-भवतो नयामि 
जेखलमेरं । पृज्यरुक्तं-अन्येषां साधूनां का गतिः ? तेनोक्तम॒न्यानपि क्रमेणानयिष्यामि । पएुज्यै 
सवत -नाह परज्छन्दृत्या यामि, तस्करवत्‌। ततः सूरिणा सृरिभत्रो ध्यातः। आगता शासनदंवी । 
तयोक्तं -पश्येतु भवंतो मम माहात्म्यं । तया साहिकरीरे महावेदना कृता । यथायथोषायान्‌ कुर्वति 
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तथातथाऽधिकतरा जाता। तदा बेदनापीडितो गुरुचरणयोः पतितः। भवंतः पूज्याः गच्छतु निजं 
स्थाने । पज्ैरुक्तं यि सर्वेषां वैदिमोचनं करिष्यसि तदा यमि, नान्यथा । सर्वेपि मोविताः। अती 
व माहात्म्ये जातं । श्रीजिनहंससृखिरके श्रीज्तिसागरसूरिमिः प्रतिष्टा कृता । शिष्यदीक्षायां वि- 
रोधो जातः। तत्राचा्यींयो गच्छो निर्गतः । तत्रधाडीवाहागोत्रे टाटीयान्चाखे ता० ठकुराकेन क्षत्र 
यदरव्यदानेन मेडोवरे राजा वशतः । दोसीसाखे श्रीजिनदेवसूरीणां स्थापना कृता । 
श्रीजिनदैससरिषदे चोपडा गोत्रे अणारधपत्तने बलाही देवराजकृतमहोत्सवः सैवत्‌ १५८२ 
व्ये माद्रवावदि १३ पड़ाभिषेकः श्रीजिनमाणिक्यसुरिः। अनेकलाखवेत्ता। तेन दादश पाठका 
स्थापिताः। एकनेचां चतुःषष्टि शिष्या दीक्षिताः । सिधुदेले सा ० धनपतिकृतमहोच्ख्येन पचनच 
चायिताः । तस्थ वारे भीकनकातिलकोपाध्यायादिभिः क्रियेोद्धारः कृतः । श्रीदेराउरे यात्रा 
गच्छद्धिरेव स्वर्मप्रा्तः । 
सवत्‌ १५९५ जन्म, संवत्‌ १६०४ दीक्षा, तद्दे रीदडगोतरे संवत्‌ १६१२ भाद्रपद्‌ 
९ नि गुरुवर ्रीजेखलमेरुनगरे राउलश्रीमालदेवङरतमहोच्छवो मद्भारकः भीजिनचंद्रमूरि 
स्थापितः) सवत्‌ १६१ ३ ्रीविक्रमनगरे चैत्रमासे सप्तमीदिने क्रियो द्ररः कृतः। तेषां चतेऽवदाता 
आीफलवक्षौताचयैत्यतालकेोदवारकृत्‌ । पुनः सवत्‌ १३४३ वं ताद्यधम्भसागरकृतग्रथेदकृत्‌ । 
भरीअकवरसादिप्रतिबोधकारी । ततसादिवचसा युगप्रघानपदधारी । सवत्‌ १६५२१ नानगा 
नीकृतमहोत्सवेन पैचनदीनां साधकः । सिधु १, वहव २, वनाह २, रावी ४, धारड ५ इति 
पचनद्यः, तथा स्तंमतीथं वषं यावत्‌ मीनरकषाट़त्‌ । श्रीज्येष्ट पवि सर्वतरष्टदिनानि यावदमारी 
प्रवर्तकः। शआीदात्रंजयादि तीर्ूवु चेत्यत्रतिमा प्रतिष्टकृत्‌ । श्रीविक्रमपुरे ऋषमविबादि 
मृतर्बिवप्रतिष्ठात्‌। शरी साहि सेमराज्ये ताद्यकृत श्रीजिनशासनमािन्यतः नीसाधर 
विहारो निषिद्धः साहिना । तत्रावसरे री उग्रतेनपुरे गत्वा साहं प्रतिबोध्य च साधूनां 
विहारः स्थिरीकृतः । तदा लब्धः सवाह युगग्रधान बडागुरुरितिबिरुरौ येन गुरुणा । एव- 
मवदाता भरयांसः संति सुप्रसिद्धाः । तेषां निर्वाणं श्री ब्रीखाडापुरे १६७० वर्धं आसूवदि २ 
दिने। स्थुपस्थायना । तस्य वारङ़े श्रीसागरचंद्रतृरिसंतानेऽुक्रमेण भावहर्षसुर्यो निगंता इति। 
तत्पदे शी जिनर्धिहरिः चोपडागोत्री कोट्िदरव्यव्ययेन मंत्रिराज श्रीकर्मचद्रेण कत- 
नदीमहोतषवः श्रीलामपुरे । तन्निवौणं तु मेदनीतदटे संवत्‌ १६७४ दर्पे पोस्वदि १३ दिने । 
तत्पदे गुरु श्रीजिनराजयुरिः । संवत्‌ १६७४ वये फ़ागुण सुद ७ दिने संपति शी 
आसकर्णेन कृतनेदीमहोत्सवः। तस्मिनेव दिने श्रीजिनसागरगरीणामाचायंपदस्थापनेति । 
क्रियत्‌ कले निवासिताः । श्रीमज्जिनराजयुरिः तस्य पदे विद्यमानगुरः । 
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